


























` ^ 
६5८८ (^^. 1. 


९॥्शणा #"्राऽ(ऋाणऽ 


114101९1 14 ६7544 < 11४1041" 
«^ {45९47 ^ 21. 11714. 
2 † ग्‌ 6 परव (} (4 ५ 


र 


॥-) 
ए ९2.84 64 14 
९. 2. 9. 94517२1, 8. ^. (0505), ५. ^. (भ ^+ 78) 


41191, 7110 ए. 07 64 ए ञार राध", 1 ररा ((ागद्लदर, त +1111+5 
एि1708., 7 4 ^ 41474 (507 वप्त ए राणेम), 
6 7 12238 € सि एग ण्ठ (4१"4+1,00ए8 07 एप लप्र 14 दए जलापा 
ह वणर 14१01९8 41.472 [1 1.५11५. 





१2 ५01;57€व 0४ (८ 4471111175174070९ (०7१६१८९९ ५५६ (7८0(-1- क 
$07117071९4 6४. 1/९ (७४९177९0 ०/ 41५८८45 


च्छ 


॥ 


\ 


< 4 4 6 2. । { «1२47114 , 2 04.70. & {7^1477 २6. 7 08. 14180-75467 
4. <~ 4 / 12.54.216 -8 07 र्‌ 8 ८4.७9 ४4 & 


सवाक 4 





न '  --- 9२1१२९५५ 2 
5२ा ५५1९1 11.45 एार६५5 


194 | ए णलष्टणः एण्पः अगण ० 


चन 
३6 ^ + 


द ८ 
म 2 
द 0166101 0910260 6 €6870911 दः 


ह क्क 9.5 
= वि % ०९ ॥ त # 
च = क 9, (८1 न ४१.» १ न कड क) ति + ॥ 4 ,, 4, 
= ऊ न + 9 भ [२११ ववि + ॐ नज ~ ३ ११० पि ४ # हि छो + ~ 9 ५.8 (कषति च त %,७४ १ भ 


८ । 2-3 \ = 221 250 
^53 4 - +£ 
<मा, ९.7 


<-> (5) «€ € ॐ&|०&५९ 
0{-1 < ॐ»? +<>\॥- 


22 & > ८0७ 2 ग {?"< 





1 11 666 4०9९११५८ |) (0661100. [14111260 0 68104011 


८1१ | "9. 
+5८> 4.12 


दहा °^ 06 वद्वा ८४54 १4 ^^ ^ चण 
(187६५) 
42१614५ ^ ^, ४204051 


@ # @ छेष 


21९25९2 शापा पऽ ज्जा?) ०) ०07 0९012 ध1€2 62९2 1251 5{वा1९26. 
0४९701९ छ०प्ा1€ एणं] ०९ ८127९ 1९71 215९2 ९? ०२४५. 


~ =" `= = = ~= = ~ = ~ = | 


6-0. 18110 811\/820| 14811) 06011011. [10111260 0 €800011 


(नि) 


{ ॥ 0 10118} 





8 ५ 
09.5४६ €^ ल 


©? {ट 


१०५१ । ॥॥१0ऽ(धा 3 


चवि प्ट 






(+ 101९1 4 प 1444 5170418 
५.५ ^ 5477 (4 1, 1174 एश 
14 रच 01 
89 
170484७4. 
7. ?. 9. 945 1 ₹1, ए. ‰. (0५७द्), ५. ‰. (४^०8५8). 
<+ 70101.. 280. 0 84281९7, ८2817110 र 0011८68, 2 47048 
2701708, ४ ^ 428 41२41. (80 एए षष 8208 ४8७) 


(> ५८6030९ © {८ <447100175070170९ (@71771611€८ ९८०६१ @1411-ता-दत्वं 
501८011६ 6 {€ (@@०९111771९010 ९ ॥41वर व. 


९71२674, (९५.14 & 41 ¶1२५ 1२ ०8. 14280-25467. 
५५८ रप्र एप्त &ा^-80 व १२, 8 8४५. & 
2९6. 004. अ 08. 7749-78092. ् 


--- ऽ२।१२५११८५----- _ ` 
ऽरा (^ «11.45 एरिषटऽ5 = .~ ज 4 
१९८ 2 २४४७७९१ ०१४.) 1934 ए०लहवः 6४ 31111089 ०१। `" 





((--0. 4810811\/8201 48111 (0661101). 1411260 0 6800011 


ॐप। 4^6१०७।1१॥ ४/।३।१४॥९॥ 01144 
040४५ 5191114 54१५ 1१ ५।१५॥५।०1९ 

< ।-18 ९५९१. क 
११०४६१७ १/०५) 018६४. ४५.९२ ^।१५७], 


^९८ ^ ° - ख्य 22 (15 


((-0. ५808111\/80| 1811 (0166101. 1911260 0 6810011 





91१ ॥8>), 4852 

2.88. 

1. 1418४ 9 णा०96 4 00651008 82 {98 | 

8611618 0 1 8181116६80171. [7 

17. 6७6०९९8] 8८066 ° 16 0686पएध रह 08810 €. 1171-1 
117. 2€1{8८6 ४0 ४06 ९००४९0४8 19 9- पा. 

19. €४8116€त्‌ 601४60४8 0 2488. ०0४1666 अ--र्ा 

४. 0€86पएपि € ०0६1668 0 2088, 80166 = स ०६, 14180- 16467 & 

1171749 -- 19009 

91. 9671 4, 1०6 9 4 प४०68. 1--5 

1, ~ ०9५०त1> 3, 10667 9 0०९९8 0 2188. 6-प¶ 

४111. 4 0€पता> ©. 1०९8 0 86068 01 2088. 8-9 

12, 40०01 1. 1०१७ ४0 १४४६ 488. 10 

इ. ^+ 09०९1 ए, 1०१6 0 ज 01४8 70४1966 11-7 

1. ६18 6४ 80060298 9--850 


((-0. 48010811\/80॥ 18111 (0166110). [1411760 0\/ €8104011 





= 





1 
78 0 17420747 4825 14711078 





1. अ. ज, @नादन्ठण == वक्षणा ० 2532968 15958891 
00186610. 


8. र. 01166६0 == 86४प ह 0 8 80 8281४87 001166४०. 


~. 4. 0८० = ८९४४०९28 ^ ९६१७८०४४ 01166609. 


4 ४ 


¢ & ‰ 
¦ - 


, 93. 0011९6४० = १8 27818 8९501 ©01166४0४. 

8. 8. (001166४० == 8०४1108 ४४ 888८7 ©01166४०0४. 

, 8. 00119४00 = गग्राभ४फ४19 88861 0नाकन््०प. 

70. 8, (, 0नगान्न४०० = 06० 8४0४8८8 (18७ 60116660. 


७.६.17. 00116५०० =© ०818 88 6९816६४ 0118100. 


©> €! 
टट 


= 


<> 


2. 8. 8. 00166४0० = 298)3 9 8. 8पएण8.110099 8 780 
001166४0. 
10. £. आ. 60166ल्ठण = 17498811 7४ 6009 00116600. 
[ 1=1116 510४-४ णा 0786} 6४8 1०01688 06 8६९९8४0० 01 
16 8610 0९8} 9 ४06 1606४ "0 6ष्ल छ. 


( ) == 706 आप्छणाभाः 096} 6४8 1016866 8000617088 ४08 8प९६७8४1०0 
0 6०६८९९४ ९91 9० 80706068 ४०6 पङ्‌ 9 001४660 
०४०४8 87 ४106 06100196 90 6० 9 10607 01606 7086. 


@ ~= 3६8९8 17161696 ५06 € 0 ५16 ४6 अ+ 109 ४06. पकप { 
86170४8. = 
००८ 20976 १०४8 1701696 ६6 @00188100 ॐ ४06 ४९३४ 17 ११० 
४0 ४78 2088, 





((--0. 48104811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 60800011 


११ 80/48, 07 14.81.८९4 कदि 


778 898€0) 0 {791811४618107 80४6 10 "018 12€8९10४ ९8 
(४४81076 8 88 {0110 8:- 


अ - ॐ 


ग॒ ~ €४ न्‌ ~ ०8 
आ -8 ध॒ ~ £&४9 प ~ 8 
इ - 1 ङः ~ २४ प ~ 2४४ 
३ ~ 1 च ~ ५४ घ॒ ~ ४४ 
वकि छ ~ ०४४ भ - ४8 
ॐ ~ प ञ्‌ - 18४ म॒ ~ 008 
> ~ ए न॒ - 108 यं ~ २६ 
ऋ - ष भ॒ - ॐ र्‌ ~ 
ट ~ । ट ~ £ ख ~ 18 
४ ~~ 8 इ ~ ४08 च ~ स 
ए - भं ड ~ १ ठा ~ 8 
ओ - 0 ट ~ १४९ १८. क 
ओं - ४ ण ~ ८8 स॒ ~ 8 
4708१८४ == 70 त > ४४ ह = 08 
189८8 ~ थ्‌ ~ ४०४ क - }» 
क्र ~~ ४8 द्‌ ~ 0०8 @ ~ 19 
ख ~ ४५ । कि 


((--0. 48104811\/820| 48111 01661101. 1411260 0 6810011 


"वति त क क किक = " @ । च 
८ 































© 741, 30 ए71ए | 
0? 70 । 
18860711 97 ©^141,06एए, न 


"71€ 24.482 8808 प्# 7180 प्§९प्ए६§ ० 0718 1018४ -98 06 


९०८९1 618865१6 पच ४06 {0110 न1०& ०७808. 


2 81068 0 866010४8. तवि पण06८ 7686६0९6 02686४२8 
2 2088. 0४४810प€ &४४०1९प९ 
01. ०, 861 पि०8, 
1 ५588-8 9ा)11988 9०१ 88.00 | 
०४5 ८155988. 69 1 .. + 1-८1 


2 , 8510109 8.8, ९२95६ ध व 
88 €16. 729 १ 8। 698-1496 ८ ड ए 

8 ,, एए५ण१§*0 2884528 8० | । ‰ कः | 
प ९8288, 516 रा = 1491942 


4 „+ ए९0६० 98; 87४०६४७ 
६८88; 8084788 8० - उ 


क + 


8४.०४४ %८9.‡ 0९88 414 1 1948-9866 ट 
9 ए91ए४--89 प 808 ०६88 420 > 28517-2116 
6 & 7 1:8९ ४४. 1470 शका 27¶17-8861 ` 


& 88694246 ` 


8 ६०५, | 466 षा  4४4-4111 
५ ह 0६9, 09088 & 180 ६818. 614 ह 4719-682 






10 # ६1४१४, 646 
11 10918988 898, प 218691६8; 
8271058, & ४०६०, 188 








19 098198१8, 
एध 70701870 398 

(०१९७1४8) 668 >.9 61 

13 ५ 5 } 

(80०४१.) ।॥ 360 1 
14 १ ५» , (एश. 
01881४8, 1९४४२; 881. 
५9, ` 2309161); 8०6 

& इ 8910178. 472 भ 


16 1490800० 8, ७118, 28508 - 

9.98, 11818 0 प०88 8० 

एएभएषक088 2406 ४ 
16 प#र७, 89०९1४४, 00988 

५८७, ५ 8105४ 270 १९०५1१७, 1088 अशा 


17 0788४४8, 2089798 870 
ए $ ०७8. 2442 91] 





18 १८७७७; 8 28108; 1787४८8; 

10181118 80088; 23088588 ^ 0४: शा 
8०0 2८90898; 

19 ७०४८७; । १९621 ९.९ 
8४०४९८४; 8001678४ 87 
17067 ° 

24.432 





6¶१55-7418 


7413-7772 


7१7१8३- 8244 


8246-10649 
10660-11178; 


11¶88-14119 
14180-15467 


11749-19092 
15488- 17748 


19098-24482 


ई01868 इ ४111 18 18686 06८6 1४0, ॥ ७6०७९७४) 19६00९५6 ४० 
# 
60९ 11ए0चभा$ 088 0667 7८60266 ४0 ₹०।प०९68 1 ॥0 1 ० ४06 09४9- 


1०्पर ४०१ 188 0667 00016 ०७८९ 88 ॐ 7065876 0 ८९६६९०67 76०४, 


(20185 ¢, ¢>, ,9. 9051111. 


21--1934. 


4119. 


((-0. 48/108111\//820। 48111 (-0॥66101). 01411260 0 6810011 


11 
ए (1 70 (पत 11.91) 
(027४5 07 ४0,, रभ्वा. 


2632 188, & ४6 ००४१५९६ 19 ४४18 भष ९. 106 8८6 त810प४९त 
2४ {0110758 {- 


866४100. ति 98. 
1, +7818 14180-15:87 
11. & 2९1०8 & 1 ०४८४ 15288-- 15467 
171. 008718४ 8886४४४. 1149 19092 


1. ¶* 14.14. 


11118 1101४८४ 18 161 10 718 5660107. (11616 816 7180 1876 
2188. १९७४11०९ 1४1 पा पा 8 ०प8 २३४४8 न 01610 ५6 10 ₹०६९प७ 70६0. 
०८४ 1०018. ५४५९ 02९6 0८8४ 00166 111 18 86610 ४०७ 01६९ ०7६8 
0९68118 1911 २८४६४६8 10 &6०७८४॥ (क 08, 14180-- 14:08). 106 4868. 
0691108 1४1 10त्‌1रातए॥ = ₹९४१४8 276 21008060169शा = ०८८४०६60 & 
00196 ०१७८ ०8. 14404--1587. 


806 0 0९ ८681} ई 1000४७०५ स 0६1६8 10 18 866०0 876 6 
{01101४९ :- 


ति४००8 8.६0 | ष 08. 
प ४8719 871८878 0128६६8 14187 - 14198 
४ ०८878] 8 2 14197 
ए पह ४४ 00218 4४ ६४१८४०४ 14200 
८१401 एप ०811189 901 14:20 


1, 2368444 & 16 1२14.. 
४8 08१6 ४००१1१1१6 018 86९४०0० 98 {01168 :- 


8601010 । ष 08. 
` (४) 821९8८४ 0)88 15288- 15818 
(0) 9५189 82211088 15319-- 16581) 


((-0. 4891108111\/8201 14811) 0७५0). [14111260 0 6800011 





{द्र 


(०) &०४४.888 = _ 15872--15899 
(१) 111०० ज ०1६8 ०० 4४11188 15 400- 15409 
(8) 81178 15410-15467 


(8) 89158 81118 8:- 16 & &108.0 प्रार78108 1 160४1008 24 81१४ 
80288 88 {0110 8:- 


कामिकं योगजं चिन्त्यं कारण त्वजित तथा । 
दीपं सूक्ष्मं सदहटस्रव्र अद्युमान्युप्रभेदकम्‌ ॥ 

विजयद्वैव निश्वासं स्वायम्मुवमथानखम्‌ । 

वीरच्न रौरवं वेव मछटं विमलं तथा ॥ 

चन्द्रज्ञानच्च र्विबश्च प्रोद्रीत छलितं तथा । 

सिद्धं सम्तानश्चवोक्तं पारमेश्वरमेव च । 

किरणं वातुङच्चेति अष्टाविंञ्चतिभेदतः ॥ 

@{ ४1688 06८6 876 106 & 28.09 88 {7 #118 110८81९ 06810685 016€7 


018 १९४11०६ 161 1०01९10781 00168 ०४86 ०7 8५158 2811085. 1 
{1118 86010 {०6 {0110 ऋ1०& ४८६ ०८४०१ 01 ०0४6 :-- 


ति ४508 6 ४०० ति 08. 
& £. ४.१४ इ8 ९1107 4. &110८8.8) २६08 7१४ 15285 & 6 
1९1 81८8708 ९०४1१६8 09. 15288--98 
-11111,111..111.11 011 1.1.111 | 16299 
81501878 १४०11९8९ 8८२ 15800 
21000 20088185 811 (11068 ०881९80६ 7 ४४ 15804 & 8 


(0) ५91809२8 2819 8.8 :-- 1 0686 1087 108 1८०४५1$ 01९1066 1०0 
0 5801008 26709678 & ४ 8110081888. {116 08४ 15 8810 ४9 
00017186 108 88001018® 0 10101 ००1४--5780108; ४ 218118९8, ४ 3819- 
009, 8१46378, 8797189, ४2185 800168, 8858109, = 51081805812 
& ५8६१8, & 11८00०९४, 97171818, 18८81068 १8८9; 1791858, 2801108, 
७8८०१8४ 0८ ४10४6०८४ & 28 ०8§)२४८० 8.76 ०0 प 8 ९8118018. 0{ ४0686 ४06 
1887 70980६10०6त 868९6 ०८1८8 8८6 8९81181916 17 18 410८४75. 


06 प 91108 0888 21088 8८6 70176 17 घ प ४०९८१ 06 २०१00८8 0नप६् 
{18 ०176 48813879. 6८58078 (12818 838; 8.8 11661006 6ए९ 0867 


भ्रग्रौगिरो मरीच्यत्रिपुलस्वयः पुख्हः कलु । 
तथा. बसिष्ठो दक्षश्च ब्रह्माणो नब कीर्तिताः ॥ 


3 ॥ 
१ 


49: .121108111\/80॥ 2111 0॥8न0). [10111260 0\/ 66800011 ~“ 


न © 


एत विखनस्षशिष्याः सव श।खाविशा।रद्‌ा; । 
वैखानसानि तन्त्राणि बहुसंख्यानि चक्रिरे ॥ 


66 18 ०४३६९ 001 ४४6 04 ४१68 88101010ह ०१७ ६76 ०806 ४8151) 8 = 
र 288 (876८9, 19 &178 86610 ४0€ 001 ८276 07} 011 07 ०९6०५०० 
6 त ४८१18 ° 20११6९४ 9. 15871. 


(©) &2, 1६ ६8180॥८85 :-- 1४ 18 € 01060 ४108४ 1686 18.0.0788 9८6 64 
17 7706 : 0 ४0086 6 ४९९ 00४1९66 15 ४४०६८१8 ° 10168 0015 
1116 २.८6 एष 101181€त & 0०४1९८8 8८6 ८8८6 ०८४8 1610 08९8 107 67 
866 ४116 11४ 9१ १४१. 77 †15 8€८४0प ए एा8 ८] ९०६३7 72118, ५१ 8 
प्०70 0 ४0 (15381) & ४8018161 2.९988 72808 07 8100९018. 
१९२९६68४ (15589) 8८6 01४11 10016108. 

(9) 21007 ऋ0०८}६8 07 & 89.118 ; - 8४१2 & 2.1 882 80८81080108॥1 9 
82 प०३४2 (15404) 18 8 ८8८8 प्0८]६ 17 #18 8666107. 

(8) &11ए8 :--70प&) 1118 {97018 &८६ 0 & ९६०9 -868॥२8 ४०९४९ 
&४€ & {8 प्र 17१606०8 ७४ 01&1081 0८} 5 80601811 ०९६81108 100 81108. 
1686 ०8 ८6 0४166 8६ ६७ &€४ ० € 8 81088. 06 ६६८९ & 
70६6 फ 01 ए प 01158 10 #1018 86691086 "1606076 6४6०००९, 


१8 ८०6 । हि 08, 
© ४8६१ ४1६8178 15417 ` 
18६१8१81 21708 15419 
| 1-1-१1 4.11. 16424 
23811101 8610८४1२ 81610) 8811098 15480 
08710 9४819188 16431 
48 $ 8.11868171 15485 
748 ०288878 15440 
16918110 8811108 1544१ 
81170988८९ 88१ 889.7 21.8118 15464 
8६६७8१५१ ए ६.०।६९४]६ 81119 88808810 15466 


171. ^ 21/॥^82.87134. 
पप्र € 09९७ 8०१1१०6१ ॥018 56010 98 {0110786 :- 


1. 009९1088 पत 688 & ©010101617181168 17149 --1प११३ 
9. 818 & ४061 &0170 0 ९०0४7168 1¶¶१74- 18083 
8, 70४10 01६8 0 21४11088 8078 18084- 18525 
, "4, ए618 & वपता 18526-- 18615 
$, & 48 ०8 18616- 18698 


((-0. 481108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


न 
[वि क ` 


1१ 


6. 8110 9 ड1[0; ६8 18696-18721 
१, १५ 18¶१22-18764 
8. &110 ण 18765-1879¶ 
9. ८८8 १8.8061४॥810 18798- 18815 
10. 118९661181606ए8 18816-1909 


1, 008088४8 :-1 919 [भभ 6 ४१९ 01 4 [2087118 
६०४८४8३ 811 0 ऋ 016) 878 81८68 एए 0118066. 


2. 8107४18 :- 81701018 86 11671076 ४०७ 08 18 17 7 प्रा ०९८ 10 
९९57988 8067 88 2860718 & 107 0४16 0६18. 46९०7104 ४0 
४8.010 68 18 %€ {0 9608४ ४०४८ ४४6९6 ४८७ 8180 18 ए085ए४15, (प 
97141110, 8 0४166 5070610 €8 ४८ 07६8 प००१६१४ €४९)) 6४6-- 076 
8 11&&€८ 01}; 08818 #06 ०8716 88 ४ {018 82881187, ४700118 
श 81881161 6४6. ४०6 {98 0४71€7 0616 ५06 8 प्0 7ो&८$# 9 #76 {016 
06८10 80 88 1५811 05888११8 01 8०0 [43201 प्र४ 80088706 616. 


पप6 09९० 21 8011618 19 ४018 1410८82 1.6, 16 877४8 88 10611४00. 
€0 1 ८8०7१६४. 879 11 ए 0881018. 1४0 080 0 ४0686 18९6 066 एप118)6 
ए 28706881 1६६४८8४० 10 0816४1४ 27 10 06 &98 57५1708 
86168 07 ८6008, 


8. 09.८92 86888 (101१10८ म 01} 8.)-- 10686 ४८९७ 01161 98860 
0 ४06 86१९७] 8 7168, 2089 ८0880४४8 87०0 ए प2६8. 1165 681 
70 ०8४1 सा) ४1) ४6 ४०068 8९0 98 (1100101188; & 68७8) 6.10 011६8; 
91086870 81118120 8, 87608, 27259861 6/6. 01 ४06 भण) 8 
1101666 18 #018 56610 ४४९ {0110 19 068७८९७ 8]6९।४॥ 1060४1९6. 


(3९ ४४70 9. 
6078011४ :९.1,,1:1.1.4. 1५1 18044 
& 68819. ए 80 {69 08१११३१ ४६० 18048 .& 9 
08६च्र10788 018 ण्यधि १80१8 23)16{6011010 9109 18096-1811 
(7180091886६प 39 18181 -41 
1009008 ०१५8.181100806121 २११.१११,१.।. 111.) 18166 - प्र 
(1. 1.9.11, 11) । 7187 08069 181१1 
{14 १/१? १,१.५। 011899०४ 18214-9 
818881०६ [0८०६३08 88109 110०४९६ ००२9]४ 18020 -¶ 
109१४ ०४५८४६०० 0790108 70 80809810 10806858 18884 
१,११.१११, 14 19 10४ ४20808 0)1६9प 18887 
प 1१0910०9 27७९४ उ8९०००80118 097६9 [09765197 18888 
88179 88.7:000)98 9 1091०१४ ०४ 18861 


((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


1* € 


अप्र] 8080118 ६0 8८867879) 81123159 009६6६8 18898 
31218 च8४ ०08 18 ४8.88.२९० 1६४८६०४ 18401 
871 ॥6100918 ०1४80800 9०१६६१६४ 18465-80 

0. 8१०६५37४ 31९9.2179.10 81२11771 18481 
31111829 ८8118 31716४10]1 18488 
8101 ६1881२118 ८8 1९261प100 8710 18490 


4, 71४01 ० ६818 


11116 10110०19 8४८6 २६८९ ०1६8. 


21911708 $४ 80866011 185384- 48 
(१1४1६६१६ २1९6९878 1२8९1118 6119 ९819 [0658.5}17 18584 
(11010178 ५8 1170 11 8108 68 ८९४8 18588-90 
1287168} 212} 1920118 9 ८1९86868 ९8. 18599 


5. 25 ६8५१४४९४ :- 


(106 {0110610 १९६९८९१९ 80661४1 7060४160 :- 


4 2108515 6068 718 81186811 510९817 18619 
42118 88811118 2 01187188 ]8 186४8 
&6& ९४६२४१8 1९ 8९111818 06 १8 18646 
१1111111 11111, 10117141 1867 
2.88 ०४.१४१६४810]प ६ 8 (1158 8118410} 18681 
488 प ८8711108 $ ४ 18654 


6. &9 ८1089108 1६8:- 080 0 06 0८६8 0689110 1४0 "018 
8०1९66४ ४८९ 104606०6 8०४ 0६8. 


40४0००९ १1६४1४४४१प 0 १४६४००७४०४ 16696 & इ 9८79 इ 1 [02 ६9611 ४88 
700 [६8९8४८४ 0६ 1 6510888 8८6 ४८876 ऋ ०६1६8 07 ॥1118 866४10४, 


प, 1४ - 0०6 ५018 ००8 6 096 2071666 ४०6 फ0ए8 08 
& ८६18४888 {६8 (011४181 8616066) 8 601160४० ग 1४8 ९प्रो19व ५प+ {६० 
910८8 82८18 66. 


२6811 ङ्‌ ८४८6 ज 0६1६8 10 018 8660100 »८8:- 


8119708 1818901019 8292098 ९००१४८३] 81019888 18728 
0609 ०0०१878 88001018} ४ 1818-8 
8] 80118111 8,88 ६2882 ८8128 (1 प्ा9]ह १०85818 18750- 6 


8, 4201188 :--10686 8८6 96781 ४1४8 0 06€91ः ज शः}६8, 


9. 5 ४8६०1४98 :- 28 ९ 9801068 ह प्रन्च09)9 0 29६10 ००३618 
(18198) १७४०7९७8 0४ >{४@08102. 


((--0. 48108110 48111 (0661101. 01411260 0 6७810011 


11 


10. 0186611876078 :--10€ 10161०६ 876 #0€ 6019 ०18 


0८४0४ 07 00166 :- 


4.7 २९188 088878 | वफ 2986६८२ 
1९5९8113 {0087088 19 

७०४८४ [८88८8717 3 58 50866011 
8०9८8४08 1६४ 

0087 7४1६ 48781118 11.888 

९9 08768170 1088878 2}011 


प ०.९811878,70108 81011188 ९888 7010088 9806710] 


18816 
18817 
18846 
18879 
18896 
18909 
18953 


1080 0 16 ०ा8 170 ॥018 8660107 86 1106 750 प्र८1608 


पप € 18४6 1087 8081 & 07018 100 10 018 86९6४07. 





| 


(-0. 4870811\86। 4810) (0661010. 1011260 0\/ €87001॥1 


1 
12174 11.07 (018 


07 
2755. 01127 12 ४01. श्ण. 

४ 1812.; ` िपश्21२8. 

9 ८९४९१६1] नर ` 14180-6 

भरकर ६ 14167-95 

14 11.1.11. 19 1.1. ७० 14196 

प ९18]80 ४ 14191 

82८२० ४४006 ४8109०8 १८४ $ ०६8 > ` 14198 

9 ८६63818 0170 2980 + 14199 

९2 ]& 8 2128518 १ 14200 & 1 

एप त910 न 14209 

99104 ८०.1882.८8 ८8 ४०९९811 क 14208 

41 19331६8 १887 ९४६९7 ९ ` 14204-7 

4118४४९ 8{2.17) ००७ > «208-60 

10818 ]1४४-82.1711 ९८०.४४ छ ¦ प . 14261-7 

4.10118.08 7१8९ ६८९९८881 +>. ¦ न 15268 

6.8९ 21108213 ध 14269-¶1 

^+ 19181६9 018 ~ल 1482-4 

& 0४९०२८८०] ् ००७ 14276 

&.10 प} ६2008८88 २८६४812 >° न ` 1427688 

6. ०८४०००९} ९८ ~ 14984 -4 

14०१०१०1 १.ए८}8 र 14288-94 

911111.1.11.11111 11.11.11 ८ 14205-308 

ए ह) 2068९ 9८९. ९8४8४77) ४ 14904-12 

0९००4०६० ९82)६ 91090 & ४ 14813 

का 0968701 र ८२३४810 == 4 14814-86 ष 

४8१96२88 ९ 14337-40 9 

1 9०9 9४८969110 ~ 14841 | ५ 

०८२1 ९८७६8 ०) = 14342 & 3 2 

८9109 018105 ४१६९८808 ००० “ ~" ` ५७३५४ 8 
प 


है 


क 





00-0. 4 भाता) ५/३त |) 06610). 0910260 ०४ ©680ती। 


प्र 798; 


91118 99901 र ०४४ 
6०12908 ००१९९०8७ 
58४88 

ह ्क०९१०० ९९११४४1 

ए 7985980 8६870 

१ .९.1:/ ११. 1/1, / {11:21 
१८९). 41: , / { 11. 1, , वि 
७१०९९7१8 

८ { १[.१..१,१/\/ 4.1.11 
09879170} 

७च्रष्णपय ड 
७0०090०9 इ ८9 ६917 
७०ए४}४ 

985११४० एप]8 

0१४०1१०९ प०००९८०[प]8 
09१३९७१० 7७६६० 

08४ प ८००३8 ९9787810 

प्क 08 1818४] 
0 दा एह ६810 

५.1. 11111. 

५.१, ११.१.५५). / 1 11.151 
व््एष98च नप्प 
१9/11, ¶11.}/ 1/4. 11.111 
08988 0०18 इ 91872 

का० 00918 र७६अा 

अश्नी ०087098 9६90 

9, (११.11 { )/ 1.11 11 
7एभमहं 

फ0गएपर 

च्छा 
[१०890०9 50310 
तव नर 0901#7 ०६9४ 9ए018 
त ०२०१6176 ०0718 
नकष फ)०*एण)त 

त ११४११९१० 
2१709001 ्7908 7), 


((-0. 4810811\/820। \/8111 (0661101. 1411260 0 6810011 


पिच ए71२8., 


14845 
14346 & 1 
14848 


14849 & 50 


1435 1 -9 
149६0-4089 
14404-8 
1448918 
144 14-29 
14480601 
14608 
14609-16 
14517-81 
16688 
14539-49 
14650 
14651 
14562-प्र 
14668 
146859-78 
14574 
14676 & 6 
14677 & 8 
14619-87 
1>688-90 
1459} 
14592 
14598-60४ 
14609-20 
1461 
14692-6 
14627 
14028 & 9 
14680 % 1 
14682-40 
14691-6 


ए18६8; 


तवि & ०६१९६३71 

+. 1. /. 11.11.111) 
28.298 १०६४ १८७४९ 
2८808९४६.) 
९४६६8750 8.10 ]8 

+ ,1:1 411 ,.14.. 1.411.111 111 
5888०811 ६एए]2 
8811८558 एप]8 

81198 8८४1९८४8 
पत ००198१४४ प]8 
एप 8888103 १8४६801 
58428 पप ६.१२ प 
898९281 81एएप]8 
88811811 ४8 
2811608 ए४.70७ ४8१8४४7 
58118 प 78१88172 

24 8 ००८8 ४0 ५7९2१९९8. 
81311888 9786871 
18020108 87808111 
१487818 ए कणाएष]8 

14६८९ ९818:.1.प}8 


108 शएप]8 


4 88281585 ५८११ ८९४४४ब 
165 प]? ए] 

रध ००९०18४ प पृच९॥७0) 
8४171878 01 ६९८8४80 
श्छ पण्छएणाह 
29916०४४ }3 

00 989 [090१ 

2800 81081118161द 11229 ए ८888 } ` 
28718085 91010} 
1,98.066 पा ४ ०५807 
४१; 11/11/1411, 1 
1.9१९.405 स ९०४) 

। 9१1१1 १,.१111.1/ 1.11 11 
1,9181080 018९८8४9) ` 


रै 


(-0. 42108111\/80| 12111 (01611011. 


कणा 


हरि णच ए18. 


14646 
14684 
14648-60 
1681-8 
14664 
1966 5 
14666 
14684 
14688 
14669 
1461608 
1464-6 
1-{6१¶¶ 
14678 
146¶9-81 
149682-8 


14689 & 90 


14691 & 2 
14698 
14699 
14695 

14696 & ¶ 

14698708 
14704 

14705-71 
1417398 
14718 

14714230 

14721 ¶ 
14728- 88 
14818952 
14758 
14764-9 
1+ 76९6-8 

४५१64 
24114 


[10111260 0 6800011 


"ह 

नति न 

व ^ 
कम: ह १ 


कः । 


= 


र 


1918; 
1.9४ १००}8 


18830808 18109 868. 
॥[.१...१,1,।१/१.१ १, 
148888८1 र र8६४7 
19289 518ए9पएप]8 
81.१.11. 1.1.111. 1-11-1, ,1 
1/8 7० ¶ ण $ ४०२.१पत]8 

प 8६8851४1 १८९870 
प6९१४.००६० २४०१ १८९४६४7) 
8818 (६870 19८8680) 


, 87०१8 प]8 


१88००९००प]४ 

18०8 र8प]8 
180९8016 816 एप] 

19 09708}; 8 8181 
19 १1९७ ९८१७११६ १प]8 
९०81700 981568० १८९ एप] 8 
8४10809 ए८९.6970 


प $88970]8 


3०1४९85 0098₹3६871 
88०९१86 ४९० ९४४४९.) 


8 *४एत}8 


8 59109121001961२8 10 
81595587 08एप}8 
-11 (११141111. 
88708508 0 त ५1180971 
8४०1828 प८ुरः 8687 
8८६ ९810989 71187970 प}& 
8९ ११701 8 ९288 ए८9.18111 
8106 गएत}8 


899९९ 9.1१०८}8 


-(१,११३१.१.११.१,१.१ 1.1 ९.१, 
89719६9 08.0८00 ८8687 
89700806 1६८४९579 ]1११४५ १8 
89700960123 018८९ एप} 
880८8]; 919४170८ 8 


४ न = * = ॥ 
[1 0, १. 


11 


पि ए81128, 


14773-6 
14177-87 
14788-95 

14196-806 
14807 
1.1808 

1 4809 
14810-21 
148४2 

` 14828-49 
14850 
14851 
14859 

। 48859 
1483534 -9 
14860-76 

। 48 
14848 
14879-81 
14882-908 
14904 
14905-15680 

15081-68 
16064-80 
16081-94 

16095 
16096-8 
16099 
15100 
15101 
16102-6 ` 
15107 
16108 


 16109.& 10 


16111 
16118 


 <-0. 4279811५८86। 1810 (0661010. 010।1॥260 0\/ €087001॥1 


४898. 


88 ९117९६४8 72 
8प0०१४ ०88२060१] 
801008९ ८८510 8९६8 $ 8 ९8.६8 17 
88प005९ १8४९७ धृएप]ह ` 
9१९८०४९९ प १५६४. 
ऽप ८४४९८६६४ ¬~ 
318.002838812 1९८४६870) ००७ 
38110 1९50९118 ८४08६ प) २९९६४४४० ००७ 
९८४81४8 सा९४६ ००० 
ए९प ४५९८६४81 च 
|= {4},1 ‡:११17 [1 2 
81८2 06101 १८७४६३0 ००० 
&.&2.90089, & 12.17४ 
8 01188818 

५ 17८ 6०१८६88 71011४8 

ध 72९०० ८०२१४४४० 
ए 2८५ 5६1५.1108 10 
८78९8108 87४7800 ०५० 
91411111. 11111 11.111 + 1 = 
18 प 8.0 | (~: 
11१९९६७ ०५८४71- 1२४0४18 }9880) ~ 
11111111. (111 1१११111 
8४1४6१08 87080 | ० 
8810685 08831710 018 
8प])78 016680811४281 
पा 88.069 
00198871) 0108 2109४ 091 91०88 970 
ए 00 90900810 0120 


& & 87090118 ९100106 & 8708171० "न्त ८ 


08०९०४००) भ = 
एए र9 118 १ 0४1४8 ००७ 


0587288 ८5२21 तत्य 


पा४रध्एवाढरात०10 


९9. 69868६5 8108} ` ~` =" 


1080905 769 08510110 “न 
1/1 11111111. | ०१९ 


` पिएा8 858. 


16113-8 
16119 
16120-6¶्र 


` ` “ +, 15168-¶ा 


15172-5 
15176-8 


` 15179 & 80 
16181-205 ` 
` 1562069 


16280 
` 18231-6 
16984 


` 16288-42 


16248 
16244 


ˆ 16245-64 


15265 
15266-8 
16269 
15270 
16271 
15478-5 
16216 


1621781 


16289 
16288 

` 16284 
16285 & 6 


` 15287 


15289 -98 
15299 


' 16298 & 6 


ˆ 16297 
16298 
36299 


(-0. 49/108111\/86| 1811) @0€61101. 0101260 0 €©810011 


#& 12 & 1201078; 
8154 १0877081} 
8१४८०५0४ र 0०79 
1 (१11 [।,[१,१११। 11१ 
8891818 8111888 7888 718 8190 
89118 8.119 1078 19008 1६ 979 2 
81090 8768812 0810 817 
976०४६88 हर 

99 1: /॥ 14१8: 
89911869 19* 1839572 
(१.1 1.111.111 
8९९00 58०9 {9१008४10 
858 7 ०९१०१९९० ४४ 
8 पह१119 70721197 5871 
89702518 86107811 
81र31958ए0}8 1970191 
- 111 1१17. 1.1111.1.11., 
- ९९/1९, 
4 11106७8 इ 2887100018ह 
18 10120191989 00101४8 


७877१४8०. 111075- 08 पर्रा708 307 प 9४१६ 99 


09 धारा प8> 0५18 88870 
8001989 17118 


९290889० 880001४5 - 285 691 2678.02 | 


+ 1 1 1.1.11. 
199९8 ०१९888.710001४8 


28097875 8191 --8& 6४९9४839 7101118 प 


91080 9889180778 71 
७.१9 9४08}: 0887 


99819111 168८०70 - 2709८8४8 7 


19569 8871081 ०८9 

९7909090 इ६8 

10995900 0158788070878170 
090 9899 98898970 द 309 
„इ 9109 ९27500180917 

8919 5 ०08 08 साहि 
` 8919 28101970 8108670 ए 9 


((-0. 42148011\/820॥ 1 (01611001. 


[10111260 0 6810011 


,(91.6112):1:2 


15900 & 1 
16309 
16308 
15804 
15805 
15306 
16807 
15908 
15809 

16810 & 1 
18812 
15818 
16814 
1653918 
15816 
1581 
15318 

15819 & ‰ 

15821 & 2 
15328 

15324 & 5 

15826-82 
15888-5 
15836 
15837-40 
16841 -8 
15844 
16346 

15346 & ¶् 
15848 
15889 

16360-8 
15868 
15854 

16866 & 6 

15857 


2211138. & 1६28; 


8818570 प 119 ६७९ 

छश्च 

6/० 6८8४5४02 

4/1 (१; 1/1. 14114; 
३०१४७१०१४१३७ ०५६७7 
ए26101802.68 06 

हणह४ २२8६१) ९९087 

97711. 4.1.1. 0. 112:111,14114. 
06107४15 ९9 0087 

8 ८८०8० १8६8०४८80 
2460200 81९8 ९887६८71 
८0816८0 9९8 ९870८218} 
8०९१०६९६०५८६४॥ 

8६616 १880091 

५3 2८883110 11009 7987४812 
81141411 1.11 3.1.4.14.15 1) 

+ 1 (1.111.111 

७ पा ९०९४०8५1 ०# ००५10 

2 ४०४10९91 08881710 00199 98 णा 
(017 4,1 1. 1.111.,1.1.11.11111.1 11.1.11 
पकक प68 00०४9988 

प 818 268१9८8४ ४910) 

8०८९६ 810 888 8८2.080 0108४10 
885४8४16 0878.00 

0692९ ८9150138 5101110 

पष१४४१ ०४३०२७8 

कषा ०४8०२ ०0८8 १ ०९१६०११३४१ 

6. 11070200 

श पधतण इक ए9् 

७१121४४ ०४7819 

90610918 ४8०४7800 

4 १8४१४1६ 91108 1 - 88} 212)11 ४७६90 
865४097 91081 -6.11080018 0106310 
ह {111११ । 

७0091४8० 8501 

५ {1 11१११, १ (11, / | 


४. 10/ 16:21:19 
1685890 


18811 


1688-6 


16876 
15317 


1681880 


16881 


1688-8 


10886 
15387 
16868 


, 15889 


15890 


, 5391-5 


16896 
16897 
16898 
16४89 
15400 
16401 
15402 
16908 
16404 
16405 
16406 


, 15407 
` 1684086 


1649; 


16410-4 


1 6% 15 
15416 


16417. & 8 
1544921 


16498 
1548 


 15424-7 


((--0. 48110 8111\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


6881118, & 7811178. 


९०९9010 579 7 22 

+ -.111 1/1 1111141, ~ 

180048० 61४८8 87119 811708 00 

80817 0 9४8४ 3170810 

" 7 9701091 ४७०६८87 

10 98718628 = प 68४888४8 

118888८8 12- 9 8 8६०६8 8४८९७ 01 क 

811 /1*( {111१3 .1, 1111 ~ 

168 9 ८7108119 20 > 
+ 4 १801191 9870810, 1278 १1981888 121४891 

:/१.11.111.11.11 1111 

8109 रा१० ० 

81098६9 8४८80 

81100868 ६588 5888710 ९ ८9108 

8100958८ १६ ९2 7081) 

882889४ ए 86168४६ 2770 26880810 


00179588 & @010116780168; 


:& 88191208 9८70 98 ४९४0) । + 
१9 ॥ (1 4.१ की 9111/ 1 । डर 
279 84911108 80४८8८8९ 87912119 29610 १25 
७9४70801 91089 प ¬ 
~ "6/1 १, ।. त 1111 1 [० 
20008 १911900 810980६2 8111 
भ ४१ 
9111115 311 ©01071617181168: 
49140800 620 । 
& ४७ 9810४10 क 
0०978001 = न 
66१४०18 ‰ 81880 0189 70८9080 न 
^ 89 9898707५ ८८५ २१ ४ 
88580881 ध, १६.) 
0908911987117012 म 
८ १,114.11 4/1, .1१/ {1.1 11411.) | (६ 
79800 कड १ रकः 


((-0. 48/08/1186 #/811 (01166101. 1011266 © 66810011 


पि1151288. 


15428 
16499 
15480 
18481 
16482-4 
16485-9 
16440-6 
15446 
16441 
15448-60 
16461 
18462 
16468 
16464 
15465 
15466 & ¶ 


7749-5 
171768-60 
17161 
1776-7 
11१68 & 9 
17110 
11111-8 


17174 & 6 
11776-87 
17{88-98 

17794-5 
17796-9 
17800 & 1 
17802 
17808 


. ,17६04-12 


शा 


10118.11189.5 प ८४ .& & ©011111611181168; पि एभएएारऽ. 
0९5 2123740110 न 14818 & 4 
12५ 289.2301419 ३ 1781629 
ए8८28872811178;0 ८108४ ¬ 1880-2 
त 80 $8 न 178835-64 
2188६ $88117010 => 17865 & 8 
8८१88112 धाथ १86१7 & 8 
2108810813ए५0 + 11889-76 
53118 ८०१ ९६188101} "त. 1787१ 
212०८801 ४:12 ~ 1¶88-98 
1 &्0पऽा प्र क्पच ८९1 871६8 ००० 189४ 
24950५1 र 11 8 न 17900 
भ (०९८1४६8 ० 27901-6 
9 0{ 2 1१8०४ 0 1790411 
3719811४ (= 19182 & 8 
च 21298111४11 (४146108) व 17914-¶ 
128२६1४ ४2811191 - ५ 17918-2 
९818 116897६ ~ल 149:28-62 
11115 ६६०८5 ४210 ४8 80060101 ००० 1.7968~8 
1101६48: भ0 = 19967 & 8 
1 (1-111.11/1411, ०७० 1प१०69- ¶1 
16611; 88101910 + 17972-74 
018९ 81111६८8}810810 क 1१975 
४ {इ प6110 9 17946 & ¶ 
भ्र 898 ,01110 < 1१97६88 
8०104811 (2; 17989-92 
8६761198 80५ 5 17998-8 
8&{2#8.02810 69 (प?५६४४) ६ 17999-18000 
88 ४8४९{08.5 घः ८४ त 18001-10 
98711081 - 18011-9 
60008 ४, 8.011.110 81088810 >^ 18020 
ए0ह१४४817५0 -- = 18021298 
1490 प 08810191 2 18024-88 
एशं० 0001616 भ गवार - 
१.1.111 41.1.111 1.1 11.11 0 1803448 


& 68196718 10 व 18044 & 5 


((-0. 48108111\/801 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


ॐ 


01211189. 45 & &0010 € (91168: रए ए्ाः§. 
& 08780818 ०६ 18046 & 7 
& 0८४०९.२ 801१8 ५. 18048 & 9 
८910988 70811810 ~ 18060 
9.11,14.(1 1.१.11, 1111 व 18051-95 
(14111111, (171.1.14116/:21 ११ य 18096-13 12 
0४००8००० 8०09४5४1 ४ 18113-6 
478०९. 00881६८8 4 181 16-22 
0०9१०108 1080 ८2२ 18148-7 
("8609118 6४प0 त 18128-86 
,, ` ग ८0०4गा ताक ५ 18197-41 
0118८00 9900१०08 1288811 न 18142 € 3 
00४८0808 0797 श 18141 & 5 
00908105 5169 ~ 18146-50 
1008110 81019 ए 10988888 1 8180 7 18151 
009 ा1985८81 ००५ 1814 
00878817 10887870 र. 1815:-84 
0108८708 ०108 008 0096112 ¬ 1518857 
६8४] प०११8.019८108 888४८80 + 18168 & 9 
2१8८804; 98900102 > 18170 
पवा98$ ९.00 प > ०६ 18171 
4198 ॐ89851000 ण) ६ 18112-208 
„ ९६४०8 2 18206-11 
1१1१888० }1 ५९० ६९.018 र एह ¬ 18212 & ४ 
पप108.9 8701680 श 18214-9 
९998078 70 9 107:818 [081 ०७० 182:20-¶ 
९9288८8 70 80118529 ८ 15228 & 9 
ए ०४७1 &010४8 08 क क 18230 
एए ०0०8०००8 ०10010 ध 18281-44 
९४४09 1888 10 चद 1845 
8092९808 08818८80 + 18246328 
1909.08708 1180990 त 18827-39 
10990 99079 07907108 2 18884-0 
21797 92020800 दाद क 1889 
४1 १80910187 68८79९० > 18388-49 
9०888215 808001196110 &ः 18860 
२9010000 1188 70690810 ०० ं 18881 


((-0. 481108111\/8201 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


4 / 


0102108.5 125 & (071016009.168: पि एऽा2ा१8, 
3811110 $ 82.५101110 ००७ 18852 
4678708 08001184100 ८ 18868 & $ 
7081 0889119.080 08010 ७७७ 18365 
0०088108 ८2.1081189171088.11798 $ 80 18366 
888४८888 ८09 ४६१8. लत 18867-60 
85118.1;3108 0 प 78 च 18361-76 
७४५1४181 8610 क 0022811 ~त 18816 
28६०९८९. ११ ८९.८8.811) = 1881१ - 80 
3813065 ८88100{ 1110 न 18881-8 
+ $लणर 8 55 18884-90 
3४८१887152111 2९.08 0 ०७० 18391 
38181888 ४ प 1820 ४ 18892 
882९8078 4 18393 -6 
910811६288017त प च्व 18894 
018119८8 क्य 2 18898-400 
14५१११14; 1 १,,११।५१। ~ 18401-6 
3711६1४8 पए 0180 ००० 18407-11 
् 0 #.78.11806१& © 1841286 
अ70016876168 = 18487-64 
870 ह प ४8 11918 ~ 38465-80 
51800219 88710168 ६ 18481 & 2 
810४189 प्र1 ८3180 22 18483 
श11112८02.1६3 ८8.10 ॐ 18484-6 
9 0 & 1६7४५18 ठ 18487-9 
6106186118 2810 3४६ 18490-92 
370४1881 ८1181 ४ 18498 & 4 
81718106 ष >$ 18495-8 
810 88४01688 18499608 
81701018288 8.1 ८९08. 87 ध 18504-8 
71188९06 8८910 ० 18607-15 
31010 9.८69.888. = 18616 -24 
` 87०६६४४ 7907001 ४8 ^. 286५5 
219 & 7111 | 
080४8011. ४8.00 ~ 18626-82 
11901708 5811 ध 18584-48 
भ ०1 14801188 ल ` 1864#-00 


((--0. 481108111\/80| 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


1 
^ क. 


अश 


07477085 पउ & €०170169181168; 


1 2)801८08 9810 01 0188188 
8191199 80१६४ 
01 61808778 


११ 


15180888 


य ह ४8 87108 01017प0१ ०870 
8711 8808110178581 
1001080९ १1९66878} 
¶१601017085 20 

+ ० {1171708 776९8८8 
0१001 रह} $91702 58.20 
068४०108 810 
10989. १8015801080 
९४० 691 2.19 11१2०70४ 
(1 1.1.11 , 9 (१, 
2129180 888 60810 878171 


(६9९8: 


4 10 81025 0883 8619 १8८0 }8 
6 &1089.087 ८8886 

4 18.१15 6068081 

+£ 08.88 ८8.017202 ए 210 
4.1.114 1101. 
2697९५४९ ०४८8.72 

& 86४०0862. 8९1९879 0871 
& 69 प०४००.६88101¶ 


& 88०८४४01 
.& 68००६188 +. 
8 68.७2.172 8.5 910 


6 68 ्९8.०17709 2 
०१ 20301101 0४ 


११111१1१ 4१, 


१9 


269०७98० ०१७ ० 


ड 


 -€-0. 48108111\/8601 14811 (0661101. 


[10111260 0 6810011 


पए ए18. 


18561-68 
18566 
18567 -70 
18571 «८: 2 
1875-7 


1855 3-4 
18585 ~५0 
1889} -4 
1; 6५5~प¶ 
18595 
18899-604 
16685 & 6 
1890:-15 


18616 & ५ 
18818 
18819.2: 
18628 
16624 
18625 & 6 
18627 & § 
18629 & 30 
18681 & £ 
18688 < 4 
18685-42 
18648-9 
18650 & 1 
18682 & 3 
18654661 
18662~7 
1866818 
18674 


4 11 


00211188 परऽ & 01118719" 68; 
ए पप0886९)010 दपर (80086१8) 


10886611 
9 816898२2 
99 +) ००७ 
२0६8110 ५ 
११ ॥/ ए ह्र 18 ॐ 
(4 8.1118. 


&11४ 00981819 ४ ए) 
809110६६ ६82 0 1४523६81) 
००९१1६1६ # ९8610४88 008 11110 
8८18108 2210 
87४१108 ६प1इ9$ 910 
19०5५ प०1६५८०18 र }६& 10 1 
५ 
2 ०8०१81३४ 82618३52 न 
9 १2.0९8 ~ 
(६९}र १९४.०३४888.7) 
30901088 87) 
816498८1 2810 
11911111 +, 1.1 १.१, 1111111 ० 
९812408 ८ा11888 ८888110 ८8.118 0 न 
812०१५0 ++ 
[पद्व १६०89106 899 ~ 
10प९01५10 (~ 
एइ] ०९०१४0० 
तष ६८७१४०१४ 
^+ 9.01 
&11011द 87 
9, 2 01089८9 212 ४868 भ 
+» 2 ८80०४४०४ ८८ 
181 88@1258 702८8108 इ 8111 5808772 ~~~ 
&1170118 900 0 1381846२ 


18 9286161811 
एष्5 ०8५४४१00 8918 प ~ 


$ 


,.{47.18:302):1:0 


18678 
18675 & 7 
18678-86 
1868¶ 
1868890 
18691 -5 


18696 .-8 
18599 & 700 
18701-4 
181057-8 
18709 
181710-21 


18722-7 
1828 & 9 
1830-6 
18784 & 8 
18739-47 
18¶4५8 & 9 
1860-6 
18156 
18154 
18¶68-6% 
18168 
18164 


181१685-9 
18770 & 1 
16772-81 
18489 
18788 
18¶784-97 


18198 


((--0. 48/10811\/8201 48111 (0661101). 1411260 0 6800011 


1 † ५4 ^ 
^+ 11 किक, । 


श्ण 


003188४8 & 0111100 61118.71685 पष ए५एष्ा8. 
९८8 8861009 [08887081 भ 18799 & 800 
ए $ 2801608 रा २९1९820 5 18501-808 
९2 ९8861009 88170 ९९४ 80 18804 
81108102 075 88616871 ००० 18805 
8108 ८1४0८ $ 8 8611६00118 ८8 10 38806-9 
87086818 $ 88610687 18810-5 
78611160 प 
^ ए} 39098878. 15816 
29९91018 088 1:81¶ < ४६ 
६४५०८71 18819 
1 008.708 7087098 78 0 18520 
08982 80118 28213711 18821 
(€ {-9/-117 1,14.1 4.44. 1, 141 १ 18822 
७8188007 801018 ०७७ 1-828-65 
७०४7४079 १8871119 58.10 त 18826-80 
प959 ०४६8 1190 ०७० 18881-5 
य ०४९०४०78? 881४8 ००७ 18885-8 
व9१०४६8108) ००० 12889 
१9111111, १.१, 18840 
यक्0रार9६80 ` ॐ 18841.- 3 
9, 0 ए 7०8४0०8 8. 18844 
१ [1.141,111१.११९१।।.१॥ (1.१. १1 $ 188&6-8 
8009८888 7106918. 18849-64 
„ 5058 18855 & ७ 
९0४८२ ९188 58.72 क 18857-64 
08६४870 7781088 ~ 18865-71 
009 81081899 ~ 18872-6 
09००5998 ४ 18811 
05०9९8०0 ६8 18878 
5०9०0819 1889 
92००५१०8 ॐ 18880 & } 
09#68970710 दि 18882 
09109 ०1808 ०9४9587 255 18883 
128 इ 90888810 ४ वः १8884 & 5 
3 र ए न 18586-8 


((--0. 4810811\/820| 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


ह ए 


डे १ 28 


7 शा125प्र9.5 & 000 पा ना {वण 68; 
(9:21 .11,111.111. 4 
॥9/:9/:14141 1:11: (4) 
1९1१०१९२ 
८९२१४६०1 
18108 1ए1718. 5810 
018० ए& ९,8८8.0 8)1 58 $ २.४ 
114 41.141 1, 1 
+ 88 प) 81६8] 
11.11.111 .1.91.11 
०६०१४५७९ ११४१४ 
८८80४ 62019 88812 
1 +:1/-14:1:/1,,1 4 
> ८९ ३.८९ 0187 19 ८¶ 
307201388110 2८81810 
18 71182.१1 १6120 
१2०2 10890112 ८108 8888९189 58} 
21808 ९९.011. 70885867810 
ई ४४.९४.112 82 11981701 0156८888 01 ९685810 
प ४९8. ८1105581) 
प १8१३12८2 ए:858. 9.0 
8611510 & 02108917 
189. 2718 82.018 $ 80 
81818 02 २4.111 611088 
87०१६ }870818 {४८६} 
88.५01प८८०६८8810{6189 {16१81080 
88002811 १६ १2३81711 7008 71088 
88110 2887) {108 71188 
870४598 १189 ०९८81972 
व 91889 $ 3176 0182८९81 9811 
0८8 021111191८8 ६810801 
06088188 08 08.72. 
8201091:8.958.7 
{1 [1.171.1., .8./.1\। 
पु 15209189 5811 
88810 08.80 ०९70९8१ 0०181} 8 
08100828981010110 


पिएभणएाणर8, 


18889 & 90 
18891 & 2 
18898 
18894 
18895 
18896 
1889-9 
18900-8 
18904-6 
18907 & 8 
18909-40 
18941 € 2 
18948 & ‡ 
18946-9 
18950 
18951 
18952 
18953-5 
18956-81 
189562-6 
18966-8 
18969 & 70 
189१1 & @ 
18973.8 
1६979-898 
18988 
18984 
18986 
18986 
18987 
18988 
18989 
18990 
18991 
1899४ 
18998-6 


((-0. 48/108011\/80| 18111 (0166100. 01011260 0 66810011 





अ 


71817028 प्{25 & 0707 67{2)"68 : 


८9867808 - 
99८९९६० 080८8112 810 01908108 एह ८52 ००० 
88910681 

88011008 06887810 

9.01 १8 & 81868812 

ष ७९9018२8. 5100808172 

61 .1,1.१ 4. /1.1.1.1 41111; , 2/१. 

8९887087 ० 0188.8811015508}) 

16988४४8 20 20१5४९६ १०४०४ ९1९६8. 4 
(166७०८80 ०१८० ९७९१1 

ए1८01918 84.787 

८० ९8901860 081; 9 58689.08701 

8४६१६ 0 प ९810 80118 5०2 
॥ > 17.91 1,1:1/1:1./1.111. 

= {.1/1.3:111 4,1.91. +~ 

१2०8 इ1018.01089.7080 

88710058 ९2080 85101110 


0190887 >= 


89110181 85148780 ->८ 
81008812 810 2 
4 ८४1६8100 9०8 0011६290 
8४00808 र1008&8 ९188210 


82.६9.0९8. 4 


4 10090808 78 5198520 
॥/} ,:१,.१,, (1/1 
876११०६१ 81720 


वात 2] 81 9०9 


6 11010 8881001(8710 888 01789 ए 8.10 

व 90608 &1187117085 900 

2/7 १,(* १,11.9१८ 

९9088 08180 | ~ 
प्र ए९४प 0888811 2 
69 008018618717985 90 ५2: 


10४०0899 ¬ 


9६100808 


89708807 10 ००० 


((-0. 4810811\/820| 48111 (0166110). 01260 0\/ 6810011 


पवि एभ725. 
16996 
18994 
28998 
18999 
19000 
14091 
19068 
५005-8 
19098 
19007 
39:08 
19009 & 10 
19011 & £ 
19018 & 4 
19018 
190:6 & १ 
19018 & 9 
19:20 
190; 
19022 & : 
19024 
190:5-3; 
1903: 
19038 
19084 
19085 
19056 
19037 
19088 
19089 
19040 
19041 
1904: 
19048 & 4 
1५046 
19046 


अश्या 


01181108 ऽप {183 & © 00011610081185; 
111: 1.13/.1/-} 11: :8 1.11 
31138118} 2८६81810 
011... 1.9/1.14.1 

7 8.6158118.002.111८80 8 $ 8.10 
81878 510)1111) 

^ ९2 ५5881101 8.10 
38710581) 8.९8. 

11 4181118 82५ 1८६८810 
3819 2711४ 
121१811;199.5812 

2 इ 11958109. ए1त 0110 

॥ ११.11.111 

(2.८8 711४118 018.12 ६02 $ 8 ए 
1९11४०९ 931123 ८1810 

613 101,1.51.44211 1 
2&०418.113810 

19868916 18101811 880 
00808111 

08४३६112. 91१61871 


1178005१ १८8]013 १8801118 1 8087 प ए 81109. 


82 १४०.९)९०.5 8) 

10091858 8६८8.8871 9108 10 
2४६४४२४ २४८४ १०१४७ र 9189991 
3284010 १510198 581 
51९8.१1871708.12 

36१४1६8० 

381 811017908 9) 
50०919०8 0१४0०४१ ०0 

(१८४ ०१०६१९8४ $ 22 

26१1० 8४18 0010980 
8४१९8. 08.88.108} १1010 
(5००९८९१ 978 ९1010808 

4 111..124.1 14 111 
९०815908 ८809. ए16815310 
85१60 81०६४8० ०901८8 320 
88189} 81281) 


((-0. 4810811\/80| 48111 (0166101. 1411260 0 लान 


पि एमएा8. 
न 19047 
~ | 19048 
५ 19049 
न | 19050 
सः 19051-3 
त 19984 
29055 
~ १9256 
द {19057 
^£ 9258 
~ल : ५029 
ध 190;:) 4 1 
~~ 190:: ‡ & 9 
भ 129६4 
= 19665 & 6 
= 1506१ 
~~ 19268 
००० 19069 
न 19070 
००७ 19071 
भ 19072 & 8 
७९ 19074 
~~~ 19015 
ह 190१6 
- 19074 
~ 19018 
~~ 19079 
5 19080 
~ 19081 
~ 19082 
०७ 19083 
००७ 19084 
४ 19085 
न 19086 
९ 190 ध 
~> ३५०88 


वाक "कक के किच क ~ ` 





अ11 


70911125प्र८४8 & 60111100 ९721188 `  िणाए२8. 
७०1016४० ०9 शय | ००७ 19089 
0िष्वरभण्छवृरणड्चाहहणङ+ 53 19090 
89107108 इ 97 ¬ 1909} 
0क्प्फवभ्वशार ० 22 19092 


((--0. 48/104811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


॥ ब्रतागसमतन्जमन्जाः ॥ 


९/4, 40414, 74.५12 & ^ 71२५. 


1046 


((-0. 48110811\/80॥ 18111 (01661101). [1411260 0 ©08104011 








28681211 * © 644106७ 0.8 
0६ 7116६ 


9.4. 51९21 4 च 5.17 19 


१0}0दः 046 इहारा0ष§ 
5२५३४५7 ॥^7^1., [ए२/ ए. 


 --=- -------- -- = 


॥ तदडी | 
14180. 9९२47८५ ४८.1.71. 


53८०613 (४५४10 प€ 9. 189, 2906. 124 ८5३ 10५88. 


9०6९६७--2:2. [+1168--1.2 ४0 9 28९. 03४3 धच. ति, ७1 
(अ०७०६००8--2000. 00 915४€ | 


8°€ण०००६: अ्रीगणेश्चाखर नमः ॥ आदा छयश्चारित४ 
अथ प्वास्ति प्रवक्ष्यामि शयेदोषापनुच्तये । 
बलः€2ने वद्‌ छ्रये दुष्टब्रहसमागमे ॥ 


ुर्वेधकःङठे चन्द्राचे्वाप्रवेषोक्तमाभेवः ॥ . 
& क # 
इति रुढयामरे बर्यक्ान्तिः स्माप्वा ॥ 
एणठः बल्यो खरखण्डे । | | 
त्रयोदृश्यां विथौ सखायं प्रदोषः परिकीर्तितः 
तत्न याज्यो महादेवो नान्े देवाः फलार्थिनः ॥ 
पशये बमोदश्यां निराहारो मवेदिता 


पटीत्रयाद्‌स्वमयासू स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
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0नग४ 0: 
इति भीव्रवबह्ी समाप्ता ॥ श्रीखाम्बसदाशिवापेणमस्तु ॥ 
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1" 11111 
भ्रीगनेश्चाय नमः ॥ पनाक्षसुन्दरेशरः सहायः ॥ 


दिवाकरपददन्द्र फएरदन्दप्रदायरूष्‌ । 
ब्ेरोकंथतमपसो नाश्चकवें तत्प्रममाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
यो जाप्रनिजकरमन्दराद्विमन्थे- 
िभेथ्य प्रथिततरान्धकारसिन्धुमू । 
कोके्यो वितरति ससप्रकाञ्रनं 
ह: तं ब्द बनजवना विनोदबन्धुम्‌ ॥ २ ॥ 
स नाम नामं प्रणामोद्ुरमरतचरल्कोचनालिङ्गनेन 
 आम्यडङ्गान्जभूरिभ्रमजननपरो जानङोवद्लमङ्त्री । 


((-0. ५80981\/80| 1810) (01661010. 1911260 0\/ 68100111 
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तावश्रीनलिकण्डातदमलकृपया लन्बशा्ञायेतसः 
र्वे शीश्चकरोऽदं सहद यहूदयग्रीतये सद्रताक॑भर ॥ ३ ॥ 
तत्र बवकाङः । हेमाद्रौ गाग्यैः । 
अस्तगे च गुरौ शके बाे उद्धे मलिभ्डुचे । 
उल्ापनपुपारम्म व्रतानां नैव कारयेच्‌ ॥ 


०8: 
रोगादपहतो यस्तु पादो प्रक्षास्य वाग्यतः । 


धौ तवद्ध परीधाय तिराचम्य च वारिणा ॥ 
मायजञ्या मल्वितं चाञ्मः प्रोक्षसेन्पूधिं सिजः । 
सोऽपि स्नानफरं प्रात्य मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ 
एवं शृण्वन्ति सततं ये पठन्ति नरोचषाः । 

ते सर्वे पापनिश्चुक्ता यास्यन्ति परमं पदम्‌ ॥ 


हति बामु९राणे लक्षवर्षिंकथा ॥ 
०10080४. | 
इति श्री नन्मीमांघापारावारीणधुगीण मडरोकरषुरिसूनुमटनीरकण्ठात्म- 
जभष्सं करछृतौ ब्रताकें समपि मभाणीत्‌(९) ॥ श्रीमीनक्षीसुन्वरे- 
श्वरापेणमस्तु ॥ 
2881119 518:-- 116 248. 18 10 &००6 6001४01), 








९4.16.26 छ. 

0€8° 8. 0011. 26. §प08. 86५४, 610७8. 
14188 2, 1. 638 1: 106. 010 01606. 
14189 „ 682 39 3 3॥ 
14190 ©, ६, 2. 25 7 ( प 
14191 य. 14. 12310 य ५9 10600016४6. 
14192 8. &. 160 ~ 2 
14198 > 811 16, 001016४8, 
14194 क, 8. 243३ ९१ न | 5 
14198 १ 244 ध न 1 








©-0. 48108118 181 @0॥€५100. 01011260 ७४ 6819011 ` 


8862 &. 280 ए 9472 .06एष्र 02 


® © 
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866001४8; ,... ,... ..-दिनद्रे नि्धायन्यःपराते २ दिन- 
द्रषे निरीथव्याप्त्यमाब् इति \। ४॥ 
8116; ह = | 
पुराद्र्एषु नारःमां माज्ञोनेन्धनामेश्यते । 
अन्यापनं च रदानां साभित्रीचचनं वथा ॥ इति ॥ 
00100४०0: ४. 
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॥ ब्रतराजः 
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8०९1०१८६; ओगने-- 
ॐकारविननेशगुरून्परस्यतीं गोाशश्यो च हारं च भरम्‌ । 
प्रणम्य देवान्डुरुते निबन्धं दैवज्खमा जगतो हिताय ॥ १ ॥ 
579: सोमारवतं षड्वाव्‌ ऊाम्बमोक्च द्विषा तथा । 


तरिशेषेणन्दुबारे बाप = ॥ 
0010890 षा. = 
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॥ सवेबतोवखापनभथोगः ॥ 
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398०१ प६: श्रीगमेश्चाय नमः ॥ 
अथ सवेवतस्ाधारमोद्यापनप्रयोगः ॥ सुञुखशेखदं - 
न्तर । सर्वेभ्यो जाह्मभेख्यो नमः ।॥ आचेभ्य प्राणन 
य॒ञ्य % 2 
अगुूदरतोद्यापन करिष्ये ॥ तद ङ्ग ख्वस्तिपुण्याहव।चन भा - 
त डपुजननान्दा श्राद्ध स्छशखवल्ञप्रतयास्धपन च कररष्ये ॥ 
2०व: अनेन अघ्रुकवतोखापनेन अग रानपुकरदेवः प्रीयताम्‌ । 
तता बुधञजनसहितो यजमान आश्चीगेरीत्वा अज्जीत । 
0०1०४४००: इति साघारमोचापनप्रयोगः क्पृणेः ॥ 
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13611710 
ओद िकी शः; ¦ दिनइये उदयकाठे ससे अस- 


स्ते च पूर्वैः । देउस्थ मरुत्व बरररारय्भनिमित्तकतला- 
भ्यङ्ादि मलसार एष सायम्‌ ॥ सङ्ट्पादां बत्सराब्रहण- 
मपि मरूमास्रभूर्यव प्रहिशहं भवजपूजादि तु शुद्ध एव । 
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78; ह 
अमावास्या यदा पणां तदा व्यतिषङ्ः ' अमावास्या 
बदा एकपलास्विका डा परा तदिन पिण्डपिवियन्नः ॥ 
प्रतिपदिने अस्तासपूर्वं षटिकाभात्राद्ैतीयाप्रमेश्चे चन्द्रश्च 
नब । तत्पूवेदिने अमायां यागः । तत्पुवेदिने चतुद इयां 
बोजायनानां दकषश्रादः ॥ 
00107900; ता।. 
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॥ ब्रूजापद्यमाङा ॥ 
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8 यद्कटेश्ाय नमः ॥ 
प्रणस्य पतिं सवान्गुरूड्चाथ प्रवर्म्यहयर्‌ । 
बथामति हरेः पूजाविधिं वेष्णवेखंमतम्‌ ॥ १ ॥ 
आदौ देवगृहे धान्‌ कछ्ल्चान्‌ पञ्च सप्र वा। 
तुलसीमज्ञरीः पष्याण्याहत्याद्यतनानि च ॥ २॥ 
यथाकालोपपन्नानि आरामबनजान्यपि । 
अक्रीतान्यप्रदलानि चौयांरब्धानि वानिवा॥३॥ 
स तन्वरसारोकषूजायाः पथमपारेयभीरिता । 
अनेन भगवान्विष्णुः प्रीतो भवतु सवेदा ॥ 
प्रमादतो निरोषाद्रा हरेः पूजा भवेन चत्‌ । 
पठनास्पथ्मालाथा नरः पूजाफरौ मवेत्‌ ॥ 


र न कचः ऋ 
अकि 
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इति जयतीथचायंभिश्ुविरचिता तन्तरघ्तारपूजाषश्माल खमाप्रा ॥ 
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॥ प्रूजाविधिः ॥ 
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१3177९1} 8 (209108९ १०, 6188. 2996. 133 >< 52 17668, 80668 
--3. (०७8--12 ६0 9 2४६९. [05९००8६ ध८. पषे०, ०9 ७८० ८- 
॥025--2508. 29००९४18 8५1. &00016४९. 


छल: श्रीगणेशाय नमः ॥ 
चिः शुचिषदं सरन्नदरहः जावि तपैय- 
ड्नुचामथ इवौ दितः प्रवतचेवसा चिन्तितः । 
गिरामधिपतेशुर्येणगणेरगण्यः प्रः 
प्रभूवसुदतान्मयि प्रभवतास्रभूतोदयः ॥ १॥ 
स्मृत्वा नाथपदाम्भीजं छता पृवोङ्गसंग्रदम्‌ । 
विदुषा रघुनाथेन पूजाविधिरथोच्यते ॥ २ ॥ 
०५: काकिकापुराने ॥ | 
अवादीत्थमनन्तेन िष्टष्टजनतुशये । 
सापान्यपूजनविधिस्तेन तुष्यतु मापतिः ॥ रस्तु ॥ 
0990४०४ : अनन्तपदचिन्तनाधिगतचेतनाचक्रम - 
कमादितंपरिष्कृतौ च रघुनाथविडत्कृतौ | 
1047 


((--0. 481108111\/8201 18111 (01661101). [1411260 0 ©8104011 





8366 ¢ ०8४0 06.‰५.2.0 0 05 
जनादंनमष्टोदये सकर्तन्त्रसिन्धूदये - 
ऽभवद्धगवदचेनाविधिसमूह ख र्सं्रहः ॥ 
श्रीरस्तु ॥ 


0870 ४६४८ 8 :- 11९ 148. 18 10 &००त 6०0१1४०9. 


॥ संम्रहसाररत्नावदी ॥ 


14203. 347/ 01२4 ^ 54 २4.7२५171१.६ ४ ^7.1, 


एधा 78 0४215 ०. 15928. 2910 1691. 10 >< 43 19668. 
1,68568--114 (68-1-211-58-584 (3 ! -79, 2). 1/1०68-6 ६0 ४ 
28६8. 0०९००७६४, 20. ० &ए९०६1128--800, 1० 600016४6. 


8681001: 


देवाचतु- रोहणम्‌ । देबस्योपरि- बु--मारोषणस्य त॒ 
छकष्मं ठन्वेतेर्बिष्टरत्रयसंयुतमू । 
कारणे । ज्वगुलेन खषिरं इत्तमध्य प्रकृट्ययेत्‌ । 
अजिते सुषिरं वालमात्रं स्याद्धनमत्यगुर भवेत्‌ ॥ 
०0: इति सर्वोषदिष्टस्य बतराजस्य नेष्ठिकः । 
अजु नादयस्वेप (देषा ब्रह्मपुरःसराः 
आदौ चान्वे च मध्ये वा वरतो्य(पनकमेणि ॥ 


0010000; 
इति संम्रश्याररव्नावल्मीक्रियादीपिकायां सोमवारन्रतपूजाविधिपटलः। 


08781}; 8:-1108 205. 18 17 &०00 60001100. 


[मी 


॥ अण्डेकाद्‌रीवतम्‌ ॥ ^टघ^.17/127/ 87९8474. ४. 


066. न 001), 2२9. अप ०8. 36८1४, ए9०४ ६६8. 


14204 व. 8. 684 ० 0/0 0010 016४6. 

14205 ,, 3872 5 5 10९6007016४९. 

14206 0... 9; 9 39 99 

14201 ह; 149 ## 3 9 
1 


((-0. 48108111\/861 4810 (0॥661101. [1011260 0\/ 6800011 


84 वि 8 ता 04 पणडा8 8861 
017... ए 14 ६8 





1404 ४ ६6 6०6 ॐ ४०6 ९010100 18 885०;-- 
४५ इद्‌ पुस्तकं मदादेवभटेन डिखितम्‌ ” 

अनन्तबतम्‌ ॥ ^ 414 * 1414241. 
68. 9, 011. 9. 81108. 5५1४. ॥६१-1,1.19 4.0 
14208 ए. 1, 68 । 08, 00700166. 
14209 ~+ 7688 ५५ ॥? 39 
14210 ~ 7659 9१ 59 „१ 
14211 र 7699 ध 9१ 99 
13212 ध १61 9 ,, + 4 
14218 ~ 7692 > 3» 19 
१4214 श ¶९6०३ नः र + 
14215 ष, 7694 2 ~~ र 
14216 7609 र £ 
1421१ ~ १69१ $ = 
14218 ॥8 १69५ 5 व ठ 
14219 98 १696 99 1 106017४ 0166. 
13220 7699 ~ र मः 
14221 १0१8३ प न ,» (एणाह उणाडो 
14222 ग ¶6 79 ध + ध 
14228 १ -9089  ,, # २ 
14224 ~ 4881 ~. १ (एण) 9) 
15225 ७3 7684 ष ~ 
14226 0". 8, 969 0 = >) 
1422 ए. 14, 10984 © + न; {~ 
14228 ९. 4. 168 ५ क ् 
148..9 8. 14. ११00 3 9 थ ९.९ .1)4) )) 
14280 1, 8, 669 ५२ = 9 
14:81 6638 9 न ५ 
14282 ९. 4. 166 क र 9४ 
14482 थ... 1213 4 ~: 1 ८9811187 ६, 
14934 = 1414 > न 
14286 9 15 98 ४५ 33 
14289 8. 1, 7691 8 5, 9 (ए वरब9० ४०१) 


((--0. 48/10811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 60800011 





8868 


068. 2१0. 


# 78805 0474.7.0998 02 


4. १74 ¶ 2414. ४ (6००६. ) 
0011. 9. 


= 11, ति 10 ॥;1-11,1.11:4-2 
14237 ७. &. 9. 1928 त क पव 
14238 घ. 1, 1216 न ५ व 
14289 4. 8. 928 99 १ 53 
14240 3. 1. 7682 ५ र १, (९910 ८2.108) 
14241 १688 न १ 
14242 99 7992 8 १9 ० 9१ 
14213 +, 10984 ) ~ 8 ७८. ४ 
14244 7. €, 16929 ए, 26. ष 
14245 % 15950 ५ >; 9) 
14246 य. 14. 1917 ६ १ 10९6019 01916€. (० प५प- 
39818. 
14347 - १ :९ 144 59 (1 39 
14348 ., 8 985 ॐ १ १४ 
14249 ‰ 664 ,, 99 १, (6८87062४) 
14260 8. 1. 12249 ४ ?1, €. . 
14281 16931 ,, 3) 9) 
1428352 9, 15932 ५9 न 9१9 
14258 ,„ 15988 9 9, 5 
14284 + 15934 ५ 53 39 
14255 1056 , ¢ 
14256 + 10988 ~; क ¶ 
14251 , 1:98; > १ 3 
14268 भ 4701 ए, 068. ,, 2१9६8०४४. 
ए) 8801४082. 
14269 ०३ 770 - - > 99 
14460 घ. 1, 19218 


3818 7६68:-- 1018 1001110 18 8810 ४0 8 {760 081 १०१४६79 षा8 98. 


70017^11,87 704 88 


14209 00 ४6 भ16 09९6 18 86९0:- 
८ चदट्थक्षशास्तुखेग्रथम्‌.... घ्रा " 
14212 07 ४06 ४1४16 »&6 18 8680:-- 


५. तुखजाराजस्येद्‌ पुस्ेकम्‌ ” 


((--0. 48/108111\//80। 48111 (-0॥60101. 1411260 0 6810011 


84 वड्‌ ^ पण 08 8869 
14218 0 606 ५४९ € 18 &1₹€०. ~ 
४८ मन्द्मन्दमख्यानिख्वाजे चूत चभ्पकङु्टीवनमाज । 
कोङटिडाकडकरीवरगाजे एदि शीघं सखिलोजिबराज ॥ ” 
14215 0 ४16 7८8४ ४४७ ए9&6 18 &१४००.-- 
66 अनन्तश्रतकथा पूजन व्रत, अद, आरम्मश्चके १५५९२ विरोधि. 
त संवस्छरे फाद्गनमामे कृष्णपक्षे दशम्यां श्री अनन्तसन्धित्रतं 
गृहीतम्‌ । ज्जुभमस्ु । ?' 
09 ४6 188४ ए8४&© 18 &15९€०;- 
शे 1594 परिधा वि्खवत्सरे श्रावणमासे शुद्धपक्षे त्रयोदश्यां मन्दवा- 
सरे अरुणाचरूसमीपे चाण्डिमरामे इदं पुस्तकं नारायणपस्वमेन 
ङिखिवम्‌ । शुभं भवतु ॥ ११४५ 218. 18 48460 ^. 19. 18598 & 1694. 
14420 {86 87\0 18 8860:- 
यादृक्च ~+ विद्ते ॥ 
19226 & 1४6 #1716 010900४ 18 8660:- 
यज्ञेशाच्युतगोबिन्द्‌ + नमोऽस्तु ते 


14282 = &४ #6 ®४त ० ४०6 60109०० 18 8रऽपः-- 
०८ सुब्रह्मण्येन लिखितम्‌ † 


भपराजित-शमीवतम्‌ ॥ ^^... (7 --8^.111 9 84.74.४4. 
068. 2१9. 0011. च ०. 3प05- #0प्' 6019८128. 


14261 2,1,/. {68 ध 126. 00001606, 
14962 „+ ५१6५ 


14268 99 {65 ध 1) १ 
14264 + 2106; - ~ 
14265 ध 8228 १ 9१4 99 
19266 १ 34४9 99 99 ५5 
1267 . 8. 989 ५१ 99 98 


((-0. 48198111\/801 4811 (0661101. 1011260 0 66809011 


88१0 ¢ ? 8 ति्नणा ण्ढ 0.8.620 02 


अधनारीश्वरवतम्‌ ॥ ^ 5744786 94.24 ए १२4१7८४. 
068, व9. 0011. अर 9. 828 8९४, 26१४४}६8. 
14268 ए. 7, 15988 0 2), 18. 10601 1668. 





अश्वत्थपुजा ॥ ^8४८7¶ ^? 0.९. 
068, 289. (01. १9. 8४०8 8५१९४ ।1-1,1341 
14269 2. 1. 8128 ए. 06. 106५00001606 ८८४४408" 


142१0 99 81:17 = ४ ,, 2870818 0)21. 
231 ४08]8. 

14271 ©, ६. 2. 10 > > र 48२६६१४ 
०88१ ९8 प]8. 


ल~ ~~~ ~ क पय 


अष्टरक्षपृजा ॥ 487^1,41 54202. 


58. पि0, 001). 79, ७००8* 806८10४. 26०४६} 8, 


14273 53. 1/, 8211 । + 06 {0९6007016४6. 
14218 ,„ 8219 
14274 


१3 १) 99 ठत १४108118 * 
99 8 2 1 > 99 


9१ १ 


\ आदित्यवारएूजा ॥ 


14275. ^^ ४९4८0]. 


ष 0४ 00४1660 9 उप ७11. 745 >१०. 1639. 2४1096८. 9 >< 42 1061168. 
81166४--6. 1/1158-8 †© 2 2326. 06९8०७९४. प्0. ग 
७४०४0 88--80. (७0 7166. 


28610010: 
श्रीगणेश्चाय नमः! 
आचम्य देशकालो संत्य । रवमुणविश्रेषणदिशि- 
्टायां ध्युभतिथो अस्माक सहङटम्बानां क्षमस्थैयवीयं- 
विजयाथुरारोग्ये श्वय सिद्यर्थ % छ 
बयंनारायणपूजां करिष्ये ॥ 


((-0. 481108111\/801 11811 (0166110). [1411260 0 €2104011 


8.8 वि8 7 46 धण80धान््ड 8871 


116: 
अक्ताय नसः । इदयर्ष्यं सदप्यामि । भास्कराय नमः। 
इदमर्घ्यं खमपेशामि ॥ 
0107000: क्षिपे. 


{6019८1६8 :-- 16 118. 38 170 & {81४1 &०५त ९6०16५०. 1४ ६698 00 
20एप ४1 &०१ 088 ००४ 860 00४1686 ४ङ़ एप०९॥. 





आसुक्ताभरणन्रतम्‌ ॥ १0५39424 4 ९4.14.14. 


268. ति 9. 011. व्र 9.  §प०३* 3०४ ॥;1.111:11:3:6 


14278 8. 14. 799 5 968. 00100166. 

14277 "^. & ॐ 99 ५ १) 99 

14278 ए. 7. {7858 4 +, {९000६४6 हक णा क8 $ 8, 
14279 न 7899 = ~ भ (ए 8£18,) 
14280 6901 93 + १ 

1428} ३ 7993 न $° 99 (2ए18.) 
{4282 + {790 59 93 99 (?प]8.) 
14288 93 15940 9१ 93 99 


1081.611,87 2144 818 
14247 41667 ५06 01090 18 &1र€1: ~ 
¢: श्रीुखाब्दे सिते पक्षे नभोमाच्ि गुरो दिवा । 
नवम्यां {छलितं व्देतदायुक्ताभरणत्रतम्‌ ॥ 
न, हवे ०.4 ॐ दष ¶ 
राक्षसञुवनकरपौ रणिकोपनामककमलकरपोत्रवाखुदेवेन ङिखितम्‌ ` 





आयुधपृज्ा ॥ 2 एएएप्र^एण7 
1268* 9. ५11. 39. प. 86७६४. 1९6 १8८६8, 


14284 ए. 11. 2778 2. 06. 010016४6 
14285 (1 ् ५9 
14286 208. 12289 2. 1, ७. 9१ 
14281 2९8. 18941 9१ १9 ॥ 9॥ 


((--0. 48010801\/80॥ 18111 (0166110). [0411260 0 68104011 


8972 # कतिश > 9॥'207.0 एड 0 


इन्द्रभ्वजपूजा ॥ 19 7^ ए ५५7^.एए२ 2. 
१. ऋ. 1 0न. ०. 8०8 80४. 688८1२8, 
14288 2. 74. 2769 2 706. (0001166१ 


14289 ~ 2¶69 ग + 59 
14290 9) 2756 99 99 ११ 
1429} ग 2167 ११ 8 39 
14292 9 2168 5 ११ 9 
14998 ४ 2769 न 9) {५010 016४6. 
14294 99 97१59 ४ + 39 १, 





उयाङ्गलखलितबतम्‌ ॥ ८21 64.1,41.174 ए 2414. , 
293. ०. 0011. प, उष. इणपए४, = हगणकपार8, 


14296 3. 1५. 1987 2. 26. 000016४6. 

14296 10088 ~ 5: 

14291 „+ १989  ,, ४ ५ 

14298 न 0490 ` (३ £ 

1.4292 १991 ष ¢ ; 

14800 १ १६92 ; >; 1०600166 (इ ४४1३) 
14801 क 1099 ५9 + (काप प). 
14802 7. 1५. 1219 २. १) 

14303 7.8. 976 ् ५ (एए 8) 


0.1.411450 144 एह 8 
14298 41४87 ४०6 6०1०००० 18 &1*6०:- 
५ नीङकण्ठभट्ेन इदं पुस्दकं स्वदस्तछिखितम्‌ ॥ 
1300 4.6६ 806 ©01०0४०० 18 &7रऽणः-- 


८५ यान्तु देवगणा; सर्वे पूजामादाय पार्थिवीम्‌ । ` 
इष्टकाञ्यप्रसिद्धथय पुनरागमनाय च ॥ `" 





((-0. 480108111\/80। 811 01660100. 01411260 0\ 6810011 


8^ हे डद ४ तण णद 8918. 


उमामदेश्वर्रतम्‌ ॥ ए116.44 घ 8 ४८.84 ४241144. 


068. 9. 0011. 20. 8प8- 8८1४. {8911:.871ए8. 


14804 ए. 14, 7704 = 6. 00700 01668. 

14305 += 7006 ‰ ध 1 

14.806 ५ १707 + > 1०600 016४8. (एग .) 

14807 7, 8. 997 1 ५ क 

14308 ४ 988 ५ १ 9 ( ४1001.) 

24309 ५; 996 99 99 . 9 

14810 + 15942 ए1. 6. > 

14811 8. 1. 7708 1. 26. ९०1060४, (६818 ०1. 

29898. 

12 71.18; 428 ११ १ 9१ 


॥ उ! च्छष्टगःञशूर्पः ॥ 
14313. ए८्लधा?^७4प ९54 ए 4.1.56 घ. 


5९०6115 0६४910९७ 234०. 8109. 2७९६८ 1६6, 11४ नाप्त, 
2४०५६. 5१ >< 2 त्र 16068. 8068-9. 14188--9 ४0 ४ ८29६७. 


06११०६६9. ०. 9 6८५०४०४8 -49. 06606. 


85612018: 


ओ श्रौ एकदन्ताय ईस्तियुखाय टम्बोदराथ उच्छः 
एमदात्भने कोक्रै करां ही दघ वे व्रह्मचारीत्‌ फः 
स्वाहा । छृष्णा्टमीमवष्टभ्य याबर्छृन्णचतदेशीम्‌ । अशे- 
ररणतं मन्तरं भओजनान्ते जवेस्टुकीः ॥ | 

अथ प्रयोगः । 


04; 
एव हि---ादुफाभ्यां यथत्तदिष्टं कभ्रतेऽथ मन्त्री । 


मि तेन कभ्ं ञुवनत्रयेऽस्मिास्स्येब तत्साषङपुंगवस्व ॥ 


0010700: 
इति श्रारुद्रसामठे. . .यागमसरे श्रीमहागणपतिषद्धविः संपूण । 


26048 


((-0. 481108111\/8201 18111 (0166110). 1411260 0 ©€8104011 


¢ 
छ न * 
) ५3 ५ 
न क्न +» 4 
८) ॥ ; {+ । 4 । || 
( क ^+ ६ ॥# ब |, ¢ 8 # १। १.) # भि, क 


89१4 इ शन्का 09470.10008 07 


यः सेवते घखततमादरभक्तिभावा- 
च्छरौमन्महागणपतेः पदपद्मयुग्मम्‌ । 
उक्तम्रकारविधिना समवाप्य भुक्ति 
यकि भरयाति भुषि वंराविड्द्धिकारी ॥ 


एश19८६8:-- 1116 048, 18 10 8 {91 &००व €०पदाध०० &०१ 18 †प] 1 
88110४07181 ०17०१७8. 
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1001). 
16242 = = 1116080 16. + (का (नप्प 


छ) 68710). 





॥ कामिकागनः- ्गेन्द्रसंहिता ॥ 


15243. 2. 01664104 छ-108 04 9411 पा 76. 


छपरा 08६81006 7०. 11401 8. 12100 169 18 >८23 
10068, 1,68९65- 49, 1/1765--& 10 8 2४&€ : ७८००८४8, 9, 
01 ७ ८82४1198--200. 10607900166. नह ए. 


((-0. 48/1048111\/820| 4811 (0661101). 1411260 0# 6800011 





8489 2 882 040 1,0088 ठ 
186&+0018: 
अथाचैनादि सत्कर्म योभ्यताञ्ञनकम्पितः(१) । 
स्नानं निमच्ते सक्षविधमीश्चोदितेः पदेः ॥ 
वारणं तैजसं मौममानिलं दिन्यमौरवे । 
मानसं चेति शक्षिपादेषां लश्चणयुच्यते ॥ 
०0: च, क्षि भ, प © ॐ, क 
नामेधिनो नापसे) यस्य नाम्यचेयेच्छिवस्‌ अरयः: 
भ्यासादिव्यं सिद्धि सजाठरिशिन्लोकाच अश्चोचानो 
बिहुष्य काले दित्वा वासवं देहमास्ते श्वात्मन्येवाश्वयं 
च ...षिवासः ॥ 
00107900; 
इति श्री ष्रगेन्द्रे योगपादेऽयं द्ार्बिश्चः पटः । 
1880) 977}98:-- 1118 208. 18 10 9 {811 &०0 6००1४००. 1018 186 881 ४9० 


86 # इ 8८6४7 07 ९8०91281 8० 18 60717069६6त प०० 9) 
8109889 787६ ०१०1 2.9008. 





॥ च्गेन्द्रश्त्तिः ॥ 
15244, 1506 ४१77. 


घ. 14, 60116660 ०. 12852. 29०6. 11 >< 5 10668. 80668 
--89. 111068-- 11 ६० 8 ८8९. 26981828, ०. 9 ७८90- 
४088-1 120. 8119६09 ०875 $ 21819608. 00006४6, अ 
0719४69. 


8र्ोषपषदट :  श्रीगणपएतये रमः ॥ 
चन्द्राषैचूडचरणान्जबुगं प्रमम्य 
वागीश्वरीं गणपतिं क्रपशो गुरूंश । 
लेश्लाद्यथामति यथागमयुक्ति गृढं 
भीमन्गरगेन्द्रपरमाथमहं व्यनज्मि ॥-१ ॥ 


((-0. 48108111\/820॥ ॥\/॥811 (0॥6611010. 10411260 0 €810011 


64 ब्र शिकः ^ वणढ0क8 ` 8988 
भः © 

साधाञ्छ्रीरण्टनाथादिव सुरतिजनानुग्रहायावतीरणा - 

च्छरत्वा भरीरामकण्डाच्क्विमतकमरोन्मीजनग्रौढमास्वराच्‌ । 
भ्रीविययाङूण्डमटस्तदिदयुषदिखनादिदेशेकदा भां 

स्पष्टाथांपन्न ल्वी विरचय विद्र वत्स सर्वोषयोग्याम्‌ ॥ 

शः 8 
@ 0 क क 

खतस्बो अनिहारीतनाण क्षिखशकत्युन्युखीटतवेतोभिः 

नेभिचारण्यवासिभिस्तपोधनेः कृटपणःभज्ञकिभिङू- 
घ्वेल्ोतः शयत ीषत्कानिश्शेदं गेन्द्रोचरसंज्ञक पृष्ठः 
ताच्‌ छिष्यगुणोपपननान्ष्टा परमे खरादिप्रणामपूर्वकमिद- 
आहेति हारी तिष्यस्वत्प्रतिष्यो वा स्वशुरूक्तमवुङ्वेन्स्व- 
क्विन्बानिदमवदत्‌ 

‹ परमेक नमस्कृत्य भरद्वाजम ततः । 

दरादिन्द्रक्छभायातं ब्ञानं श्रृणुत सुव्रताः ॥ १॥ 

ए, ०१: > ऊक 

ङी दश्चः सन्नित्याह ..-आश्चयेतपोषिवास इति । आ 
अ्ेभधःना सा आश्र्य॑चयां अव्यद्कुतत्वाद्‌प्रमेयस्थित्या- 
दिषड्विभदत्यकदैत्दं तस्या अधिवासः आश्रयः पर- 
मेश्वरवदिच्छामात्रभ्रपादचे पश्चविधिश्थित्यादो अ्यापार- 
क्तोऽपि स्त्रातमन्येबास्ते करणीयस्यामावादित्मेवद्धिवे. 
चितम्रायं विद्यापाद एवेति ॥ 

(0१90000 : 

इति मट्बियाकण्ठारमजभटूनारायणकण्ठविरबितायां म॒गेन्द्रहृसो 

योगषादश्रकरणम्‌ । समाप्रश्चाय योगपद । 
संक्षिप्रो क्त स्फुरति विततं स्फारयन्ती भ्रमे 

पोबोपयंक्रमविमृद्चनात्पौनङ्क्त्यं न किंचित्‌ । 


((-0. 48110 8111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 &€8104011 


> 1. 
ध 


(५) 
॥014 ३... 


8484 & ` #िद्श्ास्ना ष 0.4.101. 07 
नातिव्यान्तिः श्रद्धतकथ नानैव वाच्यातिरिक्तं 
जद ५ नि न ण च शि 
योगः साङ्गो जयति गदितः भीग्गेन्द्रागमेऽस्मिन्‌ ॥ 
28708 ८1र8:- 1706 08. 15 10 8 {8८1 &309 ९००1६०7. 
0० ०७.४४९ १४९९७ 18 &1₹७:-- 
‹ सृगेन्द्रवृत्तिपुभ्तकं रङ्खड्मड्गोस्वाभिचाम्‌ ॥ ' 


"1018 ७४0 18 696 800 0 ४1१8 ४६४०४0४. & १6७8७११016 9 ००6 
80818188, 8110 ४16 12४116८ 9 ६००४००८ 11870889 8 ४16 
8४10 0 700289६8 ८18१८४1, = (#146 6718८४5 ००१९ प्रण 8 1५:, 
01. +$). 


॥ कारणागजः ४ 
15245. द ^^ 4.9.4.104 ए. 


(पच 18]1*९ 0५६8108 ° 70. 11388. ए9170 16९{. 10 ८ 1 1761068. 
15968 -190. 1410683--7 ८0 & 28४6. ७9०४४, 0. 
(७२९०४०88 6000. 700०0156. ३०४ एष ०६७. 


88111718; & 
..>. ..-चरणो तस्व प्रजापरतिरथाव्र्वीत्‌ । 


भ्रीप्रजापतिः ॥ देवदेव महेन्ञान सिस्थुत्प्तिकख . . - । 
 अगतामभिेदथथं योगिनां रक्तिदेतुकम्‌ ॥ 
। चिवेज्ञानं परं गुह्यं बेद मे शकर... । 
--. --.,-० ००" " " -सुहठसाधनम्‌ ॥ 
कोरणाख्यं महातन्तर प्रतिष्ठातन्तर चमम्‌ । 
कोग्यकेगरन्थ संयुक्तं कपैणा चनान्तकम्‌ ॥ 


127: 
आगते सति विप्रेन्द्र बत्वरत्रयमध्यमे । 


> : ' पूर्वश्चस्योरसवं तेवां प्ररंसन्ति प्रपूजनम्‌ ॥ 
संप्रा तस्य नित्यादि ब्रथ्ब्दं चोत्सवं मेत्‌ । 
ततङ्िवस्सरादूष्वं पूरश्स्योत्सनं मतम्‌ ॥ 





` ८<-0- 48079811\/80| ॥481 (0661010. 01911260 0\/ €810011 


8. अ+ पड 496 
क 
य॒ रपानेच्छया श्री..-----.----. "णाम्‌ ॥ 
01७5 : । | 
कि च वि च क क, ~~~ कि ७" थि 
इति कारणागमे भ्रतिष्ठातन्त्रे क्रियापाद दुगतबिग्बपुनः परतिष्ठाविधि- 
पटर्श्तुरशी ति तमः ॥ 

26799 1र8:-- {1116 31४. 15 19 ४» १६८०४17& ०००९१४०१. 4 ०२४10 01 ४7018 
2& 8109, 068117& 1४11 ४ ६६१०८११ ६०8181२4९ 8 18 0015160 8109६ 
प} 008४ 62४18618 8 1426858 17 1919 प १९ 768 776 
4.2६2.088. ८६.४8{118 1६ ८९ 2९21. 








ए 6.4 > 2 6 4 ८८. त. 
065. विण. 011. अरम. 8)28. 80८१४. 6718 ८1६8, 
16246 28. 1, 11382 21. ७. 1०९०फएा९४९ -डाात. 
15244 „ 5626 हे. # 9 ४ 
15248 9697 <+ 76. ष 
{52349 क 3640 ~ ध < 
16250 ॥ 3641 9) ~ 9१9 
15251 ध 2808 ११ (97४8 66) 
15254 ४, 2807 9४ १ १9 99 
18258 ¬ 2509 9१ 93 38 ०9 
18264 + 96४2 ध " 9 १३ श्ण 
1 5258 १ 3683 8 9५ 99 {| 
16266 8. 16059 = ,; ॥ १ प्‌ 
15254 ए. 14. 8५28 ग 9 शाश 
16268 ७ 649 ४ (20 ₹०]& ८078 78) 
15269 ४ 868 9) ५, 9) 
16260 9१ 39:29 ग 23 99 
15261 „ 8648  , र (1405० साए७ ४१४४३) 
15:62 „ 3687 न „> ( ए8808 6४४7078 ठट8) 
15268 ् 3685 2 १3 (81४8 (2५8979008 रात) 
16264 „+ ५686 ~ (615००870 2९९1) 





॥ छिरणागङतन्त्रस्‌ ॥ 
15265. एए ^ प 6410479 पत 470. 
ष ०४ ००४९६९५ $ 28०८०९11. 246, ०. 16069, 29, 123 >< २३ 11५1098, 


ध 81181118} 4211 0601101. 01011260 0 6681011 


[9 








8486 # 28265 96761068 0 


8066४#9--28. 1410€8-10 ४0 & 288, [268०8 & 8. नि 0. 9 
७97 ४088--560). 10607101€४8. 28०४ ८१४९१. 


86100108; 


गरुडः ॥ स्नानं कतिविधं प्रोक्तं केमेन्त्रैः कथमेव बा । 
पतद्रहि समासेन स्फुटाथं त्रिपुरान्त ङ ॥ 


हषरः ।॥ प्रथमं वारुणं स्नान द्वितीयं भस्मसंश्चितस्‌ । 
माहेन्द्रं च ठ॒तीयं स्यातुर्थं मारुतं मवेत्‌ 
पञ्चमं पान्त्रमुदिष्टमिदानी च्यते क्रमाह्‌ ॥ 


96; 
प्रातरुत्थाय मन्तश्यं विजनं सरङिलाश्चयम्‌ । 


ङयादाव श्यकं तश्र कृत्य। बाद पिलकम्‌ ॥ 
शिरोषङ्ण्डनं इत्वा दिवा इयांदुदश्शुखः । 
दक्षिण... -.. .- क्षत्रे न चतुष्पदे । 
न मागे च ऽमश्चाने च न जके गिरिमूषनि ॥ 
8...) , . 
इदि भीकिरणाख्ये महातन्त्रे क्रियापदे त्रिंशः पटः ॥ ३०॥ ५८५ ॥ 
ऋ याषद्‌$ समाप्रः ॥ 


एश 8:-- 1118 248. 18 19 &०० 6००११४०४. 





॥ दो्तराखरम्‌-प्रतिष्ठातन्त्रम् ॥ 
15266. गं7^.58.8177414- 4713766 74 प्रव 4४. 


कष 0४ ००५66 ४४ उप्९]1. ०. 16061. 2810 1691. 153 >< 1 ण्ठ 
1.69 ९8--8¶ (1-14¶, 1 -16, 2, £). 110९8 -- 8 0 ४ ८९९. ७780108, 
तव०, ०1 ७9०४785 460. 00001606. 2 ०४ १७४९०. 


8९107120: पः 
नमः सुरबरेश्ञाय वरदाय यश्चस्विने । 


शग्द्राय बज्रहस्ताय द्धस्य ॥....... 


(-0. 4810811\/86। 4811 (06611011. 1011260 0 66810011 


६.4.497 4 ८8०28 ` 8484 


अ न्द्‌ स्‌ अ > ष्ये, 9 
चन्द्रसाचठङन्द चन्दनशगोरोनतेराष्वं 
स्कन्दारोदमगवेतोऽर्पिंतमतिं वन्यं च बन्दारकैः । 
गादाङङ्धन... . पीनोरुचारुस्तन - 
क्रीडादुकंलितं हरःनविकरं उन्दे महेन्द्रं सद। ॥ 
7१1; ~ तं ठ 
दद्याद बासदेवेन अषादीनां ्रब्रत्ये । 


वृषस्य मनं एश्चतीभैस्थानं समाचरेत्‌ ॥ 


0०1०४०४; _ र क > 3 
इति दीप्तश्चाल्ञे ्रतिष्ठातन्त्रे चुणांत्सवपटङः । 


261081६8. -- 16 248. 18 19 &००द ९6761४0४. {71018 18 8180 906 ग ४08 
860४6 88} १8 & 813 88 एप्४ 1118 218. 18 8 1060170 16६6 ०४€. 


1721482 8141-5 ६.4 1181 त 2.4 7184 ध. 


068. 29. (011. >9. "195. 3618६. 560७८४६8. 
16287 ए. 1. 11968 । + 8 ७४. 1900100 0166 (२८०४198)08) 
15268 त 3554 १ 2. 08. „„ (7/1 30४80808} 2 ८8) 


॥ सङ्कटागमसः ॥ 
15269. 44 ए6064.104 घ. 


छ0र2115 = 41४1910द्ण€ 2९९. 11429. 2996४, 113 >< 1 1०06068 _ 
1,2568---37, 14165 ०८ & ६0 » 28&€. (७१8०४१४, 0, 
2 &००४085--2000. 10९00016६6. ति ०४ \०४९१. 


8610012: 


स्कन्दाय नभः । गुहःख नसः । ष्ण्युखाय नमः । 
प्रभवे नमः । पिङ्गरय नमः । कचविकासलवे नमः । 
लिखिवाहनाय नमः । द्विवदयुजाय नमः । हिषण्णेत्राय 
नमः । शक्तिधराय नमः । | 
1066 „० 


क 
च 
् 


-0. 42/108111\/80| 181) 20601101. 01011260 0\/ 6810011 


8438 ¢+ 8802 04.7.42.06 08 0 
,7;: 
¢ छ कि क क 
केकालङ्ण्डय तदेकाभिङृण्डाद्‌क्षिण्यदिष्षु सिधा जुहूत्वा । 
पूवांडिङ्कण्डान्तं यथाक्रमेण प्डादिङ्ण्डं तु प्रघःनशुचभू ॥ 
अर्ष. ...... .-. । दवसो देवता द्रव्यं नेपेद्यं च निवेदितम्‌ । 
चण्डद्रन्यं च निमाट्यं निमाट्यं षड भवेत्‌ ॥ इसमस्तु ॥ 
ए601971६8:--7116 208. 18 10 >, ईकार &००त्‌ (्०्णतां्०7. 2८. एण761 
0010188 ६०8४ 1718 0: १६४18 1४2 २१#प४1 0 ०£ ©88&८४6१ 1 ४6 
01 ४९०0016 ४४ {8&०]०८6. 
॥ दिंजंयतन्रम्‌- रथद्छक्धणघ्र्‌ ; 
13270, ४114१ 4.14 व 4200-4 7841..6 54.40. 


श्त 0 कमिलहएर ३०. 110१2. 28.119 168१, 144 >< 13 1०06068. 


{,62.१68- 5 {1 -46 0०४ 01 4). 14:068-7 0८ & ६0 8 22&6&, 
(७८४०४०७. > 0. ०१ ©८४०{००४8- 1100. 11959. 10९6010 06४6. 
पवि ० 71०४6, 


(यीं ०९: 
वक्ष्येते रथमानं च लक्षणं विधिना सह । 
देवानां पाद्धषाणां च....रधाशेदणार्थिर्‌म्‌ \ 
पलकरपं रत्य द्रप चित्रकटपभिति धिषा । 
पकप त॒ देवानां रत्नकस्प त॒ भूसुर ॥ 
भूपतेश्वित्रकरपं स्यात्सवेयोग्यं त... .-. । 

8700: 

परिदिनं त॒ दशचरुद्रभाचुकंः पश्चनन्दवसुसप्तकाररम्‌ । 


सप्त चाष्टगुणनन्दसप्केहानेरंशतिधि 
अभ्रिरष्टयुणपश्चदानिदेः परिषिरादतिरितीह कथ्यते ॥ 
लाक कलाञंनोनिमयोमधमषू.. (1) 


> ५ ॥ 


र 


((--0. 4810811\/820| 48111 (01661101. 1411260 0 6810011 


8.4 वदरा ^ मण्य 84898 
4 ५.९ १ ; 2:98 ९.१४ 
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इती . ..शाञे वास्तुबोधायनीय यानाधिक,... चतुदंशो ऽध्यायः ॥ 
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विज्यतन्त्रे + रथसग्रहणविधिः ॥ 
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॥ ज्िदालुभवसुज्रम्‌- कातुरोत्तरतन्तम्‌ ॥ 
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ॐ केरास्पीटमष्यस्थं हरं सुरवराचतम्‌ । 
यक्षैश्च ऋषिभिः साच्यर्देवभूतेरनेकसः ॥ 
प्रणिपत्य जगन्नायं देवी वचनमन्रषीत्‌ । 
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अष्टा्िशतिमेदेन छेवभेदो विीयते \ 
इदानीं भोतुमिच्छभि सतानसंहिवात्ररम्‌ । 
ज्ञानचयाक्रियायोगं बरूहि मे परमेश्वर ॥ 


76; 


तं विदित्वा पहादेवि पचाने दीक्षयेत्‌ । 
क, णे, क क ०, @ 


आदिैवपमिरि ्योक्त तम रनेड12ते ऽत ॥ 
दीश्चोपक.... ---माचायीय प्रददियेद्‌ : 
दीक्षाभिवेकेवोक्तं पवित्रषरोदण ५ ॥ 
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इति 


सतानसहितायां क्रियापदे दीद्भा.... ....अष्टषश्टितमः पटलः ॥ 


प्रइनपटलखः । लिङ्कोत्पत्तिः । कषणम्‌ । प्रथमेष्टिका । भासादढश्चणम्‌ । 


मूर्धेष्टिका । शिखाग्रहणम्‌ । पादश्चिला । प्राकारबिधिः । 

नण्टपविधिः । बाद्धीरद्‌ । परिवारा धिः । ¶ृषमलक्षणम्‌ । प्रति. 
मारुश्रणम्‌ । अक्षरकस्प विधिः । मन्त्रोद्धारः । शिवलिङ्गस्थापनम्‌। 
चलङङिङ्गष्था पनम्‌ । प्रतिमास्थापनम्‌ । स्थापनम्‌ । प्रासाद्‌- 
स्थापनम्‌ । ऋषमश्थापनम्‌ । अभरिखापनम्‌ । मात्ृख्यापनम्‌ । 
विेशस्थापनम्‌ । कुपारस्थापनम्‌ । ज्येष्ठाश्थापनम्‌ । दुगाख्थाप- 
नम्‌ । आदियस्थापनम्‌ । चण्डशस्थापनम्‌ । विष्णुस्थापनम्‌ । 
आगमप्रतिष्ठा । गौरीप्रतिष्ठा । मायुषस्थापनम्‌ । सहसरस्नपनम्‌ । 
पच्चरातस्नपनम्‌ । पञच्चाश्चहिशतम्‌ । अष्टोत्तरशतसखरपनम्‌ । एका - 
शी तिस्नपनम्‌ । एकोनपच्वाश्चत्स्नपनम्‌ । पच्च विंशतिस्नपनम्‌ । 
नवकर्श्चस्नपम्‌ । पशच्चकङशाखपनम्‌ । स्नानम्‌ । भस्मस्नानम्‌ । 
कार... . | अच॑नम्‌ । सद्रारक्षणम्‌ । नैवेयम्‌ । अन्निकायेम्‌। आचा- 
यैरक्षणम्‌ । शीवड्धम्भम्‌ । पविम्‌ । शिवदीक्षा । नियोव्सबः । 
अमावास्याचनम्‌ । अङ्ङ्रापेणम्‌ । गृहयज्ञः । भरायश्िच्तम्‌ । आ- 
चार्य॑ङक्षणम्‌ । पा्षाणप्रयवः । परञ्युपरययः । सव्यप्रलययः । 


अक्षताश्नम्‌ । कुम्भस्थापनम्‌ । रक्षादीपः । छचिकाद^्पः । 
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न्ड क्न वि । 


अद्भुतक्लान्तिः । बाल्ाञिङ्गलक्षणम्‌ । दीश्वामण्डषम्‌ । वास्तुबूजा । 
शिवदीक्षा । सूयस्थापनम्‌ । 
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॥ सुष्ष्मतन्त्रम्‌-कामकोष्टपर खः ॥ 
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विभानरुक्ण चेव संद्ेपाद्रहयतेऽघुना । 
तैतकानां द्विजातीनां दणनां वाक्षयेग्यकम्‌ ॥ 
~ मि 
दुपमानं दम खयं स्थूदिकास्थापन कमात्‌ । 
2०6; ठ 2 
एवं द्रत्यहयस्बच्यं ययाविततादुसारतः । 
एदं यो ह्ञःपते रथैः छ पुणाङ्कपवाप्युथात्‌ ॥ 


(010 ज पः 


इति सुक्ष्मर।ख कामकोद्चपटङः । इति मध्याचेनम्‌ । 
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॥ पाद्यसंहिता-कामकोष्टङक्षणम्‌ ॥# 
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अश्र वक्ष्य विषेषेण कामरो$स्य क्षणम्‌ । 
योगं भोगे च वीरं च शक्तिनीजमिति त्रिषा ॥ 
योगे शक्तिरुमाभागं पीडाङतितुरुच्चत । 
उपान जगर्ताथेव मूषुदाङ्कं प्रङ्णंकम्‌ ॥ 
8०0; ५ किः क (वि 9 = भ्ठ, “" 9. । 
बाद्योसलादिग्विदिम समल्चेव कटकं कतेरीदयम्‌ । 
बीजपूर च पञ्च च खद्धं चक्र धरोर्भिव(१?। 
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इच्छाश्चाकतेयमज्ञानशक्तियभाकिया- 
शक्तियमचसान्वार्डगे चालायान्तमगतः स्यात्‌ । 
बाश्ये सालादिग्विदिक्ष्वषटदेश्च 
तन्मध्ये स्थापयेत्कामरोष्ठः ॥ 
(ममग४००ः 
इति पाश्मसंदितायां रोरवभेदे कामकोष्ठटक्षणपटकः । 
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॥ कामकोष्टविधिः ॥ 
15284. 14.104 097८ ^ एए पाप. 
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9 लाता: म ६ 
शिवमध्याज्ञुनाभ्यां नयः ॥ 


अथातः संऽरयायि दायक्रोष्ठस्य लक्षणम्‌ । 
उदे पूवंतः छत्था पश्वानिर्देश्षमानकम्‌ ॥ 
९09; | 
त्रिथाबर्णं भेष्ठ दिकीयां मध्यमं तथा । 
अन्त्वा मज्यमं तिद्यात्स्स्थानं सदनं ऊमाद्‌ । 
साक्ाभ्यन्तरके वा स्याद्राप्रिशदेवताः क्रभात्‌ ॥ 
1४ 18 ०0४ &00०० 100 
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॥ आगमदीक्षाविषिः--आगमादहिकम्‌ ॥ 
15285. 4641904. 36. एए घाप (4064104 तप्र 410). 
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प्रणिपत्य महेशान... ..-. ~. | 

.-. -.. ...दीक्षातिधिरुच्यते ॥ 

अथ यथोक्तलक्षण आचाय उक्तलक्षणं शिष्यं ठग्ध्वा 
विदहितकाङे विषहिवदेशचे यागाङ्गानि द्रव्याणि संगा 
मण्डपादि यथोक्छलक्षणं विधाय कृतनिखादिकदयः ॥ 


८7; 
कपिलायाः... क्षीरयाप्यायस्वे ति मन्त्रतः । 


चेताथा दधि च ग्राह्यं द्िक्राषिण्णेति मन्त्रतः । 
ग्रा....न्तु रक्तायाः शुक्मसीति मन्लतः । 
उक्तबणगवाभवि यथासंभव... .... 

(न स्योजातादिभिः कमात्‌ । 

-“-*- “ -"संश्द्य चेकस्मिन्करूे जपेत्‌ ॥ 
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आगसमप्रतिष्ठाविधिः । रारवे प्रतिष्ठातन्त्रे पाषाणस्थापनविधिषटलः | 
इशादिङम्भस्थापनक्रमः । खतकदीक्षा । पाषाणस्थापनविधिः। 
दीक्षाविधिः । निवृत्तिकरशोधनम्‌ । रक्चाबन्धनसूत्रविधिः । 
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॥ उर्खवपद्धतिः ॥ 
15287. ए74 ४ 52479441. 


एण्णशा ७ 08४20 अ०. 11086. 8171 1681. 198 >< 14 1226968. 
1,69558--1-14. 1168-8 0 9 288. (७४०४।४. क्र. ० 
७४.०४0 98-220. 000016४6. 0४ 10669. 


1411111 (वः ४ 
नत्वानाद्यन्तसदनिद्रिय क्रियं परमेश्वरम्‌ । 
श्षिबात्मा यानु... ....॥ (2) 
योगारशचेषः स च त्रिषधो नित्यनेपरिचिककाभ्यश्वेति । 
तत्र नित्यानिव्यपूजाङ्ग... .... -. 
870: 
मोनमाखाय ग्रामादिकं गत्वा शकटवरि भूमो 
निक्षिप्य तर्ख।नासपूबभू तदेधान्संतरयुज्य बर निक्षिपेत्‌ ॥ 
0010110; 
उटसवपद्धतिः समाप्ता ॥ 


7८९ 003६8 :-- 1106 218, 18 17 & {891 &०० &€0००५४००. 





॥ कियक्छमद्योतिका ॥ 


15288. द 1रा१42२4.1047 ९01711६. 


एष्ट्छथा ह 081910०6 १०. 11841. 28171 168. , 103 >< 13 19 6168. 
1,68966--166 (131-148 ०0 8९811216}. 1०68---¶ ०९ 8 ४0 ॐ 
९98, (७४०४४०8, 1१40. 0 ७४०6098 2600. 4110८९61 १868८ 9, 
1080000166* 10४ ०60. 


((--0. 4810811\/80| 48111 (01661101. 01411260 0 6810011 


| १, ( ) 9.) ८ 19.11, 4). 11१ 84417 


3610 ०176: 
वन्दे विश्वाधिक आान्तमनादिनिधनं शिवम्‌ । 
निष्कठं निष्कलङ्कं च .- - शक्ति क्रियात्मिकाम्‌ ५ 
गुरन्परपरां नत्वा गुरुंशच्ूलागतान्‌ । 
छियाक्रमद्योतिकेवं नित्यादेः क्रित स्फुटम्‌ ॥ 
प्रातःसमयासपूवं पज्चनाडिकाबच्छेदे समुत्थाय... 


5,०;: 


ततः स्नात्वा जरु दश्वा जपेदेकादश्चात्मकम््‌ । 
अनच्यायोचित काल कमं नंमित्तिक त्यञत्‌ ॥ 
(01079 
इति परमेश्वरापरनामधेयश्रीमदघाराशचैवाचाखेविराबेतायां क्रियाक्रम 
द्ो(तिकायामन्ट्योशबिधिः धमाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ 


6४18 ८{४8:-- 116 2४18. 18 17 &००५ @००त1४10. ¶ 018 8881708 0 08 ॐ 607) 
८९608158 0६} 0681108 110 ४16 6811 द६०प४176 ° ४96 {01 
10 978 0 881९8६०0 88 870 #118 ४8. 600४8४8 76 †गानल्खाण& 
00188 
सन्ध्याक्रमः । सूयपजा । एरवपूजा । वास्तुखान्तः । अङ्कक्कुरापणम्‌ । 


कौतुकुबन्धनम्‌ । समयदौक्ष।दि । कडादि निरूपणम्‌ । वचू्णांहसवः, । 


9९8. 2१0. 0011. ओ9. 8१७8. 86106. 


16289 
15290 
10291 
16392 


16293 


र 
अन्यद्धः । 


"६66 86860०8 {८00 {018 फ 0८ ०० 881९9 ए$प७18 ७८९ एण188- 
९0 2 1/8 १६६६ 1 1५७4 66168 ४० ॐ$प्राणाप] 0881०9६8 पत भान , 


"0८ ४८४१८1४8 90०0४ ४906 ४०४0 866 २6०४८६६8 ए०१७द व्०, 8187 
(४०. {प}. 


11 र ^ 11479 ए 07१8. 


ए. 1. 11878 ए1. ७. 
११ 1 1 8 प 9 १३ 


„+ 11880 +, = 
= 11091 + द 
ज: 11896: ५ 


` (-0. 42148011\/80। 1211 (0166110) 


|६१-)4१{.११.५.॥ 


1760001016४6 
११ 
3» (160 1181011 
70880108) 
99 


. 01411260 0 6810011 


8448 ` /॥ छह उद्याना पए ०6८67,00ए७ 0 


॥ ज्ञानसाराबली ॥ 


15294. पि द प्र^ 5822 947. 


एप ष्ठा 8 081०6 28०. 11466. ८811 1681. 182 >< 2 ०५१९७. 
1169९€8-27 (1-80) 11088 - 10-11 0 & 286. (€प्द्प, ०, 
० &©०.०४०६8-- 1690. 10600[016४6, 0४ ८1०९4. 


86100108; 


. ..स्थगुणगणाभिधा - - ` -स्थूलरूषा जाताः ॥ १० ॥ 
मूलम्‌ ॥ ज्ञानात्केवकिषु स्थितेषु षरतो ग्रन्थे कांशिस्पती - 
न्मन््ाणां मरपाकयागस्रटशान्पन्तान्क्षिवोन्यास्गुडक्‌ । 
छत्वा श्ुद्धपथे श्च चो कयकरान्घक्षमाङ्गकानीश्वरो 
रुद्रांशवापि विधाय देहपुरगाज््किष्टान्विधत्ते भवे ॥ 
व्याख्या ॥ इत्थं षट्‌प्रिश्चत्तस्छात्पात्तं प्रदश्यं तत्र सि- 
ताननादीन्वक्तुमाह ॥ 


09: 
दिसंख्यःनां पदानां च न्यासः प्रोक्तो यथाक्रमम्‌ । 


दविसख्यपदमध्ये च न्यासमेकेन कऋारयेत्‌ ॥ इवि । 
श्रान्त्यतीतायां चिवेनास्रमन्काः । जान्विरायां तत्पु- 
` रषमन्त्कदद्धा(१बियायां शिसापोरेण प्रतिष्ठायां शिरोवा - 
मे निब्रचिकलायां सद्योजातहृदयमन्त्रा इति षडङ्गन्यास- 


क्रमः ॥ 2 ॥ 


001000४; (68 ०. 15) 
इति ज्ञानपाद्‌ः समाप्तः ॥ 


919 9718:--1116 218. 18 10 &०09 6001४00, 4६ ४76 ०6610 एाप& ४061586 
818 8 168४९68 0† 80106 20108.1119 9886४ {८8 70608. 1 8 8180 
06 9 {८9९0696 0691106 गा अष्धएव 8६८४००४. 106 00067 ण 
60०४9176 116८610 18 ४ 608८681 211 8.78.00882118878 ए 98108, 








ऋ 


((-0. 48081180 48111 (01661101. 14111260 0 उ का्नीं 


8.0 वा 26 वण0ा9 8449 


॥ नियपूजविधिः ॥ 
15295. पातर ^ ए0]^ णएप्रापर. 


एला] 8 081810०९ ०. 8689. ८206८. 182 >< 6 1०९6068. 
8310668--2¶,. 14168--10 ६० 2 ९9९९. < &०2९०¶. 0. ण 
७८४7 ४०886--800. 0०00166. 2 ०४ एष०69. 

23210010 : ^ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ हरिः ॐ ॥ 
वालो तरुभयक्तिश्च वीरः चक्किद्विंजस्दशा । 


भ = 


ऋद्धिरुच्छिष्टविघ्रेयः क्षिप्रा देरस्वनापकः ॥ 
लक््मीमणमहाविघ्नो विजयः कट्पहस्तूः । 
ऊर्ध्ववि्तेश्चपरय गः परथन्तोनसषेथकः ॥ 

एतेषां प्रतिखूयाणां ध्यानानासश्ुनोच्यते । 


ए उ. ५ = 
दवन सद्वता बाप 
एकासने च दिव्ये 
0107000; ठ 

निलयपूजापद्धतिः समाक्ता ॥ हरिः ॐ ॥ डुभमस्तु ॥ 


केवरं च प्रकतितवाः ॥ 
च एकभूत विभावयेत्‌ ॥ 


| 8€61081}28:-- 116 (8, 18 19 &०० 6००३१४००. 1018 18 †पा] ५ ऽह 
६०६18 । 01 ००९८8. 


पाए पापा. 


068, 9. 0011. 29. उप ०8, 86४. 6100 818. 
16296 108. 11086 ए]. ७. 1ए८०णए6४6, 


= अ 


॥ पथ राज्ञागमः ॥ 


15297. 24 0^.88782 64104 घ. 
एष्व्‌ 8 (0०६०1००९ 7०, 12187, 29100 16४, 143 २८12 10०3698. 


0-0. 181198111\8त \/8111 (0601101. 1411260 0 60800011 


8450 # #»हह0शल्नगाप् 00.67.00 


प,९९४९०8--1-24, 1/7068 --6-8 10 ४ ८4९. (1 शप्ह्ुप. 0. ० 
3८870188-- 560. 18600ए016६€. ०४ ६०६९, 


36817710: 


| जुख्देवतमस्मदीयमास्ते परमःनन्दमयं कद्म्बमूरे । 
कुटिलेन्दुललामबेणिवीणाञ्कनानामागिश्चद्धपत्र चिम ॥ 


पावेस्युवाच ॥ 


8.79: 
ङी हीं सवलोकपदरज्ञनी नमः स्वाहा । 


0010000: 
इति सुरेन्द्र षदहितायां पन्चशाखागमे ाविंश्चतित्तमः पटलः ॥ 


ए719 ८1६8:-- 1776 248. 18 19 9 ०6९४९118 60१16101, {718 18 ६7 ©2४६86४ 
{६070 8 प१०९988110168. 


॥ मण्टपाचनविधिः ॥ 


15298. 7/4 74 ८4२64 प ^ एप्प. 


8९०९178 08४४910 प€ 2० 36840. ‹ 2806८, 143 >< 83 1097688. 
3066४8-8. {1768 --9 07 10 0 ४ 28९. 268152७८. 9, 
0 ७७०४8 8--280. 106070101606. ०४ ए६7०५6॥. 


86100108: श्रीगभेक्ञाय नष ॥ 
मण्टवाचेनवि्धिं व्याख्यास्यामः । मण्टणोक्तप्रकारेण 
मण्टपनिर्माणं मण्टपालंकारं कृत्वा । वास्तुपूजापर्यभिकरणं 


कृत्वा ॥ 
0: 
भदादेवि ख 
नमेदादेविकायां च गङ्गाया यथयुनेस्तथा । 


अन्यपुण्यनदीमभ्ये सन्ति बाणञ्ुदाहतमर्‌ ॥ 
तपश्चचार बाणोऽषि िङ्खायं जन॑ प्रति । 
व्तपोबीयेमावेन स्थितं बाणरुदाईतम्‌ ॥ 


कि ^, र, 
१05 # 8 
३032 
५.११ 

नि 


-0. 48008111\//801 1/8॥ (06610). 19111260 0 €8070नी॥ = _ 


1 7१/11 १, 1.) 8461 


068 ८६8:-- 1716 208, 15 7} ०09 ९००त1४०प. 6 8. 18 ¶ पा] त 8@ए" 
६०८१९. 01068 & ०५१ 18 > 30701118 ४160. 








॥ क्िवज्ञानबो धव्त्तिः ॥ 


15299. एप प्र^80फ^ पराता. 


प ०18 0212106 त०, 11418. 29100 1681. 163 >< 1 1061068. 
146:९९86- 1 (198-204). 1८68-5 ०८ 6 ४0 > 28&€. (®ापद्प, 
५. 01 6७८४ ०४०४8-21१6. > 1080५. 00016४6. 01 
१८१०४९०. 


1 
विघातषादपोन्पृरुलीलान्ुभवरिप्सया । 
बन्दे भातक्गभावेन कडन्तं गणनायद्भ्र्‌ ॥ 
सदाशचिवपदोध्वेस्थविदभ्वरसभान्तरे । 
मावमामः परं ज्योतिः परमानन्द ताण्डवम्‌ ॥ 
हह खलु इादश्चद्त्रात्मके श्रीरो रवतन्त्रान्तगेते भि. 
घज्ञानबोघे जैवसिद्धान्तसवेस्व संगरे प्रथमधजरदयेन प्रति- 
पदार्थो निरूप्यते । ज्ञीति ॥ 


९10: 
॥ एवं विद्यादिति ॥ श्िवज्ञानगोषे शितज्नानस्य श- 


वश्चाह्लस्य बोधो ग्येन (१) तरिमिच्छिवज्ञानबोषनामङे तन्त्र. 
सारे अन्थ एव... | 
0010090: 
हद्षिणामूर्विनाम्ना ज्ञानदेवसुनिना शिवज्ञानबोधस्य वृत्तिः छता । 
इति श्रीव्याव्रपुरवासनिगमज्ञानदेवविरवचितशिवन्ञानबोधोपन्यासः 
समाप्वः । 


810123118:-- 1116 8. 18 10 & १९०५७९१1०& 6091४060. 


पन्विस्लस्य्लत 





@ # च म भ ५ ~ { 
(-0. 48/148111\/80| 18111 06101. 01011260 0 ©800011 


8452 । & 7880 08.16.108 07 


© 
॥ शिवधमेः | 
~15300. ४.८74.704 घ. 


एच 8 081810्प्€ 8०. 9470 (४) 81100 168{. 93 >< 4 10668. 
1,68९७8-99-150, 141०068 --10 ६० > ८४९. 80018. ˆ 29. 
७८&०४88--900. पष 210168१६), 00100 016४6. व 0०४ एप ०४६. 


;1-41, 4,11.4. 
शिवपस्तु सर्वजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु श्ारिति खेल सुखी भवतु लोद्छः ॥ 
ओनन्दिकेश्चर उवाच- 
अतः परमिदं गुह्य शद्रोदीणं महोदयम्‌ । 
महाबिन्नप्रश्नमन महाशान्तिकरं शुभम्‌ ॥ 
(4 2 > 
सप्चान्त्यधिकाराख्यं धरम वक्ष्यामि तस्वदः ॥ 
0: (8176608 144) 
इत्येवं श्ान्तिकाध्याय यः पठेच्छृणुयादपि । 
विधूय सवेपापानि शिवलोके महीयते ॥ 

५ > 
वरान्त्यध्यायमिदं पुण्ये न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
शिवमक्ते सदा देयं शिवेन छथित पुरा ॥ 
नित्यमूर्जितञ्चक्ति ्च रक्तिञ्याधातबाजितः । 
सर्बकामसष्रद्धः स्याः पटेच्च दिने दिने ॥ 

0010760; | 
ति शिवघमंशास्ञे नन्दिकिशरभरक्ते ए न्वयभ्यायो नाम षष्ठः ॥ 
शिवमस्तु सर्वजगतां + सवत्र सुखी भवघु खकः ॥ गुङभ्यो नमः ॥ 
9708118: 108 748. 18 10 8 {91६1 &७०५ 586पतानि०, 
(01४ 248, 60169108 8180 


, --0. 4201080) \८801 11811 (01661100. [10411260 0 &€810011 


84 ब्रहमादानः 4 ब्रणः 8468 


अमावास्यात्तपणविधिः, आदियद्रदयम्‌ । 





81४4 0प्र^ ६४८५४, 


068. 9. 011. अर ०,  §प४8, 80५८११६. ९6108158, 
15301 38. 1,. 9485) 2), अ. {0९०00166 श]. 


=-= 





॥ शिवश्रतिष्ठाविधिः ॥ 
15302. आए.^.९84.771878.6 एए घाप. 


{प्छ '8 0४110द्ए९ 14०. 3647. 2916. 143 >< 83 16068. 
3)16४5-- 118. [410€85--10 ० & ८०९6. 068०6 9्पू, 20. 91 
७८४०1188--:3 100. 1०८0०10 0€४३. 0४ ८१०४९. 


26171108: 

श्रीगणेशाय नमः ॥ ओीगुरुभ्यो नमः ॥ 

अमयचरदषाणि द्य केचन्द्राभिनेव 
स्फटिककिरणगात्रं भस्मरुद्राक्षभूष्यम््‌ । 

मङटसङिछ चन्द्रं चाम्बरे व्याघ्रचर्मं 
गगनवदनसौम्यं नतेमी्चानरूपम्‌ ॥ १ ॥ 

तत्पुरुषम्‌ 

ुरिशवरदहस्तं इङ मां तिनेत 
नकिनवदनश्चोमं नागगङ्खेन्दुमोलिम्‌ । 

उदय कछिरणवजं दिव्यदद्राक्षदाम 


शयनपुरुषश्ान्तं कमेसादाख्यरूपम्‌ ॥ 


229; > अ 5 
(सामान्याभिस्वरूपं त॒ बिन्यसदी्वङ्कण्डले' इति ध्यात्वा ॥ 


ॐ ही ल्िरसे कव चाय स्वाहा । इति शिवयागनवङ्कण्ड- 
होमं प्रधानङ्खण्डे नेत्रान्ञं हृस्वा ॥ आीघमंसंबधंनोसमेतप्र- 
1058 
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8954 
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णतारतिंहरस्वामिने नपः ॥ 
0010००४: (७8४०९९४ अ ०. 8%) 


इति कारणे प्रतिष्ठातन्त्रे गघोरविरचितायां कर्मारम्भादिधेः समाप्तः ॥ 


(0०. (816९४ 0. 109) 


(कामिके) इति श्िकमण्डपपूजाविधिः ॥¦ 


1")€ {9116 ०६ 816 ४०७ 07168 १९९1४ 110:- 
ब्ाह्मणाचुज्ञा । विधानम्‌ ! देववास्थापनम्‌ । आचायेलक्षणम्‌ । आ. 


शोचनिणेयः । या गमण्डपटरक्षणत्‌ । कुण्डलक्षणम्‌ । कुम्भादि. 
छक्षणम्‌ । पव्ित्रलक्षणत्त्‌ । नागपविल्लरुक्षणम्‌ । कूचेखक्षणम्‌ । 
्रक्षणक्रूचेकक्षणम्‌ । परिस्तरणलश्चणम्‌ । बदह्यङ्कचेठक्षणम्‌ । छन्भ- 
परिस्लरणटक्षणम्‌ । कुभ्भाकड्कारद भाः । ज्ञानखद् कक्णम्‌ | उत्पव- 
नपविनत्रखक्चणम्‌ । सुष्टदभेरक्षणम्‌ । यागक्चालाटक्षणम्‌ । वपन. 
विचिः । नारिकेखविधिः । उत्तममध्यमाघमपश्चः । कमाटम्मलक्ष- 
णम्‌ । अधिदेवत्ावचनम्‌ । अनुज्ञा, पुण्यादतराचनम्‌ । प्रथमार- 
म्भपुण्याहवःचनेधिः । पाश्रपूजा । वास्तुमण्टपलक्षणम्‌ । प्रवे- 
शविः । कमांरम्भविधिः । मूतञयुद्धिः । दहनष्धावने । अक्षर. 
न्यासः। अन्तयांगः। पन्चासनाद्यचा । अश्टमूव्योदिपूजाविघानम्‌। 
वास्तुपूजाविधानम्‌ । मन्त्रञ्युद्धिः । द्रव्यञ्युदिः । अष्टङ्कम्भायचंन- 
प्रकारः । वास्तुदामप्रकारः । कूष्माण्डवङिः । अन्तबेडिनदहि्बै- 
लिप्रकारः । विधधिश्धरपूजादिमरत्संप्रहणविषि । अङ्कुरापंणाबेधिः । 
रक्षावन्धनविधिः । अधिवातनावि्धिः । अष्टार्रिश्चत्कङान्यासः । 
जीवन्यासादिप्राणप्रतिष्ठा । कठाध्वा । एरथिदौतत्तवे भुबनाध्वा | 
बणोष्वा । हृदयादिन्यासविधानम्‌ । षटत्रिश्षत्तत्वन्याखः । एक- 
पल्चाश्दश्रन्यासः । भुवनम्‌ । मन्चन्यासः, क्ान्यासः । 
वजजजगोकान्यासः । गो छशृान्यासः । वत्त्वन्यासः, कडान्याघः । 


अन्तमांदकान्यासः । वदिमांदकान्यासः । युबनानि । षटरिंशत्त- 


स्वन्यासः । भाणप्रतिष्ठा । नवदूतिकान्यासखः । भ्रवेशचन्याखः । 
ध्यानस्वरूपम्‌ । यात्राहोमाबिधिः । यागं मण्टपिधिः । अष्टबन्ध- 
नादिं । भत्घग्रहणविधिः । यागम्रण्टपविधानम्‌ । वचतुर्वेदादीनां 


((--0. 4810811\/820| 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 
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ष्यानादि । वेदपारायणन्राद्णवरणम्‌ । आावरणदेवताध्यानादि- 
कथनम्‌ । नवग्रहपूजा, द्वारादिदेवतापूजः । अश्टादद्चसंस्करेयांगम- 
ण्टप स्कारः । परिवारधुजाविधिः । पञ्चावरणपूजा । शबमण्प- 
पपूजारिधिः। अग्निकायेविषि$ । अभिदेवत्योरेकीकरणम्‌ । परिस्व- 
रणादि. षोडशकमेनिरूपणम्‌ । नाःङीसंधानम्‌ । जिदेकीकरणम्‌ । 
शिव यागनबद्धण्डदोमः । भ्रधानङ्खण्डे नेव्राखहवनम्‌ । 


{९6 9६४8: -- 11106 248. 18 17 &०० ९०००160. 





॥ शिबकिद्धान्ततन्त्रस्‌ ॥ 
15302. अ 9५377 प 2187८76 पर२८10. 


12 ८८०९ 8 (21810हष€ 749. 3648. 2296६. 14 >< 53 1067068 
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8९8 पण: भ्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
पश्चाक्षरी शिदपदेन विभाति रुद्रा 
ध्यायस्ठया स्फुरति तेन चतुथकाण्डः । 
काण्डेन स्वेयजुरेब विभाति तेन 
ऋषकसाममध्यमणिना च विभान्ति वेदाः ॥ 
आणवं गभेसबन्क्षमणुखूपमवस्थितम्‌ । 
भायाङ्गजातिभेदं च मोहभितल्यभिधीयते ॥ 

( > 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विक्षेषाथेग्रकाश्चक्म्‌ । 
हिबसिद्धान्ततन्नोक्त संवादं गुरुश्िष्ययोः ॥ 
एवं पञ्ाथिकरणं विरेषायप्रकाशक्म्‌ । 
शिवाचुमवद्म्ाथं कमादेवं निरूप्यते. ॥ 


((--0. 48/10811\/8201 48111 (01661101). 1411260 0 60800011 
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9870; 

संसारबन्धमिच्छेऽहं शिवज्ञानाश्रय प्रभो । रेषएराधी्च 

सोमेश नमस्ते षट्स्थकत्मने ॥ इति पूर्वोक्रमतिश्चोमनं परम्‌ । 
ये ये तद्‌। चरन्त्येवं स आचायंवरो विभुः , 
पराञुभवषत्रेऽसिन्परमाथं परं पदम्‌ ॥ 

00100989 : 

इति भरीशशिवसिद्धान्ततन्त्रे विज्ञषाथेप्रकाश्के गुखशिष्यसंवदे अवसा- 
नविधानं नाम पव्वमाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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॥ सकूखाममसारसयह्‌ः ॥ 
15304. 94. ^.1.6.064.114.88.72 ^34.10061 4 8८. 
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8°&ण्णण्डः चागीशाथाः + गजाननम्‌ ॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि शोचाचमनरुध्षणम्‌ । 
अञ्जित्वा स्थित्वा यावदुत्तपः पूं स्तुता स्तोत्रैः प्रणम्य च । 
कर्ैञ्यं श्ुभङार्याणि चिन्तयित्वा समाहितः । 

879; 

बिसध्य पूजयेद्धिङ प्रक्षास्य च पुनः पुनः । 


अकबारे त॒ विस्वे स्या्तलसी सोमवारे । 
आरबारे कपित्थं स्यान्मातुदुङ्ग घुष तथा ॥ 
गुरुवारे तु दमने भागेवे जम्बुपुष्पकम्‌ । 
घलनिवारे विष्णुक्रान्तं बारपत्रमिहोच्यते ॥ 


((--0. 481108111\/80॥ 18111 (0166110). [1411260 0 62104011 


86 ब्रह्न 46. अ्ए ष्ठ =` 846 
0107000: 14687 20. 
संग्रहे ८ च, । न्व 
इदि घकलागमसार स्नानाचु्ानं रबेरचेन च समाप्म्‌ । 
दन्तधावनम्‌ , पर्ति रास्नानम्‌ , आद्रेवसख्रविचारः, भस्मधारणम्‌ , 
करन्यासः, गायन्ञीघ्यानम्‌ › ७४०. 
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खकूलछागमप्रतिष्ाक्रनः ॥ 
15305. 84. 1.6 64.104. 2724 71578 ^ ए + 4 घ. 
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भ्रीयरूभ्यो नमः ॥ 
कारणं वातुलं चेव क्ष्मं च सुप्भेदकम्‌ । 
आगम च चतुर्भेदं स्वायभ्मोः पूजितक्रमः ॥ 
कामिकं विजयं चेव स्वायभ्थुवमथानलय्‌ । 
पूजां च देविक लिङ्गे कर्पयेत्करपनिच्तमः ॥ 


2,76; 
यानपूर्बादिकाङे तु देव ....विमरीरतम्‌ । 


डोलखायां दिन्यसेद्धीमान्डोलागान समाचरेत्‌ ॥ 

तदन्तं श्लो भक्तं च ष्यानमम्बा..-.ङर्‌ । 

आद्रीयां पश्चडोरमवरोहतीथमाचरेत्‌ ॥ 
िवाचेनफलभू । 

रूपं संपत्‌ दीषेमायुगुणं निधा ---घनं दानम्‌ । 

मञ्घकाकरं प्रौडाङ्गनासंगमषनं वञ्ञयुगन्व .... ॥ - ` 
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॥ सिद्धान्तशिखासःमेः ॥ 
15306, एए 7451 ६60८.ा्. 
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86104708: 
यः सोभेश्वरलिङ्भूल्ञिजगत यदेशिकेन्द्र 
येनाबोकि न म्भसमवघरनेस्वस्मे नमः कुवेते । 
यसादीज्यति बारशैवसमयो यस्याः स्थतं पूजया 
नः 


...,००० -" सहपारश्न्वः समेत 
शिवद्ितसाकारसिद्धान्तसिद्ध 
स्फुरदरीगशचैवाभिश्ान ददत्षट्स्थरस्थं 
यमीन्द्रं भजे रेणकन्द्रं गणेनद्रम्‌ ॥ 
8609६18 :--)068 48. 18. 2 @001.69701॥00. {06 8. 1४897 18 ॐ 
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} सिद्धान्वसारावखी ॥ 
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~ श्रीगणे लाय नमः ॥ 
कैलाखचिखरसीनं सोम सोमा्धैश्चेखरम्‌ । 
दरं दद्ात्ररीत्ताक्ष्यः स्तुतिसर्वेभिद (१)ब चः ॥ 
2 ® 
किरिणाख्यं पदहादन्त्रं पराशृतसुखप्रदम्‌ । 
खर्बालुग्राहक शुभ्रं पदार्थाद्‌ योतङ्‌ स्फुटम्‌ ॥ 
पश्युपाश्चपतिक्ञानं तिचारब्रतिपादकश््‌ ॥ 
क्रियाचर्था्मोपेतं योगभूतिपरावदम्‌ 1 
2: 9 
विदयाशश्चुद्धशिशा युधि च गणवरारोकपद्रारषाकां 
 घर्माचा मात्रदरा शिवमतसदिता कौ ..--रे सूते । 
लोकेशाशुरयक्षद्धिनरभूने धेतरवेतार्का । 
भूवरसपरसतसद्द्भणपा बिश्वाघराश्रापनो ॥ 
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ओमनच्छेवमवार्थसारानिचिता सिद्धान्वखारावलिः 
चेवक्नानधिया त्रिलोचनश्चिवाचार्येण क्क्प्तं छुमम्‌ ॥ 


, 9 १), )\, 1) 
इति त्रिखोचनशिवाचायेण विरचिता सिद्धान्तसारावखी समाप्ता ॥ 


16 89166108 &ए९€ 85 {0110 8 : -- 
किरणास्यषद। तन््रम्‌-- वियापादः, चयापादः, योगपादः ॥ 
कामि कोपभेदे मगेन्द्रोत्तरे- वियापादः, क्रियापाद, चयापादः) 
च 
खागपाद्‌ः ॥ 
569 9718:-- 126 248. 185 1४ &०० ९५००६1४6. 
६०81 0०१९६. 


(11018 18 पा 9 8८0 





॥ सेद्धान्तसारावाडिः- सब्याख्या ॥ 


15308. आष ^ 7498. ए.6.1.19- 94 ए ^ ह घ ९.4. 


छि प््छशा 8 ०६९1०४7९ अ०. 11405. 22100 1681. 163 >< {13 1०९68. 
1469688 ~ 1.29 (110-288) 11०९3 -8 ० 8 2808. 6७८8708, अ 9. 
० ७9701185-4000. 1060118166. म ©॥ एप ०४९१. 


8810510: 


॥ भू ॥ भूले कालेन पङ्के पतति च नखरे शक्तिराध्रा भवेऽस्मि- 
,.निश्यसेच्छागुरुषरभजनं तद्रतेशोऽस्य होत्या । 
वाश्चान्सीङ्चिव्र राक्लया नयति क्षिवपदं व्यञ्जयंस्तच्छिवत्वं | 


` दीश्ापूतोऽङ्गपाशयकरसमयाचारमेवाजु तिष्ठेत्‌ ॥ 


206; त ६ - ह 
| भ्या ॥ अर्च सारदा पावेव्रकाङरमणेयमदह- अकू इव । 


ॐ & ऋतवश्च दिपरकाराः सोराश्वान्द्रा इति । 
उक्तं च-“ बसन्तादतवो देषा चान्द्रा सोराश्च चन्द्रलाः। 
द्धा अथ पौनाघा मेवाद्या वा विवखतः ॥ 


इति । अत्र पेषादि -.. ॥ 


0०100900; वि. त 
{6799 ए186:- 1116 108. 18 10 > {91115 ६०० ९००९१४०. "06 2870 © ९018 


((--0. 4810811\/8201 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


च 
¢ [127 ४9 + ¬ > ॐ 1 2 8481 


०6 हारा ०91 {0 ४6 #४6 ०8४९९. 106 18. 1४881 १०९§ 29 
९00४810 80 ए ९0100900. 


॥ बाणेङ्लखछक्चषणम्‌ ॥ ` 
15309. 82 41.1110641.41 54 प 4.10. 


छएषछनो' = 041810्ुपट 7०, 2020. ८5७४. 10 > 87 10668. 
8068-4, 141068--9 ४० >» ८४&€. 9९७०8९8, ०. ग ` 
८80४188 -- 60. 07119166. 20४ ए०६४6०. 


हच्छाष्णण्ड: श्रीषदाञ्चिवाय नमः । 
बाणलिङ्करक्षणमर्‌ । सिद्धान्तसारावल्याम्‌ ॥ 
वाणं लिङ्घमधिष्ितेरमनिज्ञं माषादिदस्वान्तक 
जम्बुपक्रषलो पपं -.-.भङ्धभ्रमं काञ्चनम्‌ । 
नीलं वा प्रसिविभ्वक्द्धारिवमं तदणेपीठं क्रमा- 
तुर्यं गोरतनङ्ुक्छुटण्डषद्यं खिग्धं षदा संश्रयेत्‌ ॥ 
८८0 कपिलापञ्चगव्येन तिधिना सकृद चेयेत्‌ । 
स्नानं शतगुणं ज्ञेयमितरेभ्यो न संख्यः ॥ 
00100700: सि. 
26198 ४ 8:- 11116 218. 18 10 &००५ ९००१1४०४, 





॥ उह्वपरीक्षा ॥ 
15310. 84८ ^^ यां ६ 56. 
एणा”  081810प€ 7०. 2015. ८४67, 10 >€ 19 17९6088. 


866४-1, 1/1068---16 0 ४ ८>&€. 6९०० इ६दभ्प्‌, प0. 9 
७800188--14. (01101606, 0 एा1,४6. 


ए8610०1०& : 
श्रीघाखिवादन नहाबिरुवाच- 
 मौद्धस्य श्रृणु शद्धाना्त्पतिं शाख्जसमताम्‌ । 
1069 


((-0. 48104811\/20| 48111 (01661101. 1411260 0 6800011 


# 


, & ए88णहातारए 047.41,0608 07 


रत्नाकरे सधरुद्रे तु विशाखा यदि व्रषति । 


तदानीं श्द्धसंघ।नाश्रुत्पचिः कथिता बुधैः ५ 
,90; व र 

अपारकाशवाद्धिः स्यादस्य श्धस्य संग्रहात्‌ । 

परराद्रागमे निस्वं भूमेः सज्नाडमवेत्तदा । 
६9७3७6०; प}. 3 


8462 


€ ०९8: - 108 218. 18 {० &9०१ ९0००१1४०, 





8^ पर घ+ ^ प 52. 
7068, 19. 0011, तर.  8प४8. 8९11४. 6९61४ ]र8. 
1831} 5.14, 2014 0; 036. 


(00००166. 


॥ शिवध्यानपद्धतिः ॥ 
15312. अण 7एषरप^२^77 67. 


178. त ०. 16068. ८910 1681. 10 >< 17 10668. 1469568-- 6, 
[भण०५७8-¶-8 ५0 9 2908. ७४71008. 0, 9 ७८871188 
-16. 00716४8. ०४ ए ०४९१०. 


एधाः 
मघो हृदन्जपायोज ॥ 
27; 
श्रीशिवध्यानष्द्धतिः 


0०्भ४ष्येः इति शिवभ्यानपद्धतिः सपृणां ॥ 
06 8दा8:-- 198 8. 18 10 9 &००त 6०००४०४, 


[नी 


¢ ॥ हविवयो गीन्ददीपिका ॥ 


15313. ५०७ प्रा९471एाषहट७., 


148, 240. 1606&, 2810 1९8, 7 >< 1 10९67068. 1.6068-11. 


((-0. 48/108111\/820। 48111 (06101. 01411260 0 6800011 


6.6. व्हा अ ^ व्रणष्छषा6 8468 


1.105686--5 0 ® ८8&€. (नप्प. 0. 91 ७७7६०४8- 30. 
10९60 €#€. पि 0४ 71668. 


8581101६: अतः षरं म्रवक्ष्यामि 
०0: ,... भवे । 


©9160००: 
इति शिबयो गीन्द्रदौीपिकायां सप्तमः पटः ॥ 


२९०३०८६8 :--11'96 748. 18 17 ©०0 ९006100. 








॥ हिवागमप्रामाण्यम्‌ ॥ 
15314. 94641042 6104 प ९.6४. 


248. ०. 11386 ०. 29100 1681, 16523 >< 1 1०60768. 1.68 ९868- 9. 
7,1068-- ¶ ४० & 2४ €. ७८8०४78. ०. 9 ७ ष्रण४198--100.° 19- 
607 186. 2८1४०४९१. 


2 8810010: 


वेदाः प्रमाणमिति सखभिरमाण एव 
दिव्यं तदागममवेति जनः रमाणम्‌ । 
तद्ध यानवाक्यविषयौपयिकेः पदाथि 


राभूधंमाकरितविग्रहभा च इराद्‌ ॥ 


808; 
तदुकमन्यत्र ॥ 


यथा मृगपति षा बने भीरो गजस्तथा । 
अदीशिता्चितं लिङ्गं चा भीतो महेश्वरः ॥ 


06४४ द}द६8:-- 14116 1{8. 18 19 &००त 60०01४0. {018 18 9 {८8&7860#, ~ 
0४ 0 018 8016 18 10४66 ४४ 86809८68. 








॥ श्िवागमविषयश्छोकाः ॥ 
15315. 26410 ४154 ए 6.5.0६ ^ घ- 


89१6118 0०६१1०६७ ०. 8684. 9०, 242 >< 6 1०७४०७७, 30९9४ 


((--0. 4810811\/8201 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


8404 8 7808 04140608 02 


--1, [1०58-8 ८० 2 ८४९. 126१8088. ०. 9 &८९०४०४४- 
, 8. (उण्ण<०. पच ०४ ए८।०४९०. 


88100178: | श्रीगणश्चाय नमः) 
मालिका मल्लकाः केच्ास्वृणबी जानि वर्कला$ । 
पाषाणमृचिकाश्चव क्रिमिकीटादिचन्तवः ॥ 
एत।न्सवौन्परित्यज्य ज्चचिषाकछानि यानिवे, 
तानि गृहामि देवे क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
8०6; 
श्वे स्पदे कते नवपदे मभ्ये छिखेत्कर्णिकां 
किडरकान्वितमष्टपत्रसहितं पञ्च तदभ्यग्रके । 
बेदान्ञासितकाष्ठकानि मतिमान्पत्यज्य ष्टेषु स 
कोष्टेऽ्वरपसरारुष्टाणि पिरिकेरस्याद्कद्रक मण्डलम्‌ ॥ 


विशत 116 48. 18 10 &०0 ©0०११४००. 11676 ४८6 8४८3‡ इ 62868, 








॥ शिवाख्यपूजाक्रमः ॥ 
15316. अआ^1.6 ९९016 ए 41148. 


४६०6118 (९४६०1००९ 0. 11892. 2810 168. 16 >< 1 1०668. 


1468९686. 1/1058--8 0 ® 866. (9408, 9, 01 ©८७०- 
४088120. 1०९0 01९४6. त ०४ 1०१९6. 


23817102: ` 


° "फलकं तस्य साक्षा्ठक्ष्मीपतिः स्वप्नम्‌ । 
तस्मास्रागादिमध्यस्ये प्रणवादिस्वराष्टकम्‌ । 
योगासनं बिभोष्यायेत्दछ्मांड़ृत्यनलप्रमम्‌ ॥ 
तस्योष्तैच्छदत्‌ं प्र्ममासनं पिप्रल सरत्‌ ॥ 


9१: त 
सतेन्नानादिसंसिद्धहदयादिषडङ्गकम्‌ । 


((--0. 4810811\/820| 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


१ न्व 1 1 


84 ^ एनत ९4९9 


पञ्चव्रह्माट्मवदनं पञ्चसाद्‌ाल्यवक्त्रक्म्र । 
श्रमत्पञ्चाक्षर्‌... --.* ~. ~ | 


26798६६8 :--1 16 115. 18 17 & ०१९6९९.४77& €0णतानि०प. = 1४ 18 ००४ ए0891)019 
80 1467४10 ५४86 ऋणप {८0 णाली 018 18 &0 6३४१६०४. 





॥ शिवाख्याचेनविधिः ॥ 
15317. अण. र ^९64.प्र^ णाएषठाप्तु. 


148. 2०. 16066. ` 28110 168†. 16 >< 1 10०९068. 1+९9₹68--¶. 
11०98 --6 ४0 8 88. ८87४118. श्र. ° 6० ०४०४8--80, 
(७7 {16#€. 


8९००६; 
पापकश्चाठनम्र्‌ । डदडाचमनन्रू । 
४6: बिनायकमचेयेत्‌ ॥ 
0०2०9: 1२11. 
6109 8४८} 8:- 7106 108. 18 190 &०० ९००१1४००. 


॥ रौवागमविषयः ॥ 
15318. 841९. 64.104 ४15५ ९५. 


148. प ०, 16066. 909. 123 >4 58 19०0९8. 3668-0. 14098-- 
10 ० 8 ९9६७. 6९9०8 ७घा. 9. ०9 ७७०४०85 186. 1०7९029 ~ 
एर. 


० अ 
न कमेणामनारम्पानेष्कम्यं पर्भो ऽहलुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समभिगख्छति ॥ 
सोऽपि पातञ्जलो द्िविश्च इति प्रामेव्र ओक । 
०9: & 
त्रिकारविषयज्नानव्यक्तोद्‌ यमहाबलाः ।. 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6800011 


8466 2 छव तद्यल्वलाणह 0676100 02 


इ्येतैः सिद्धिरुक्ाः सत्यन्ताः सिद्धयः प्रा़ृवाः ॥ 


एअ &६}8:-- 7 0© 1048. 18 17 &००१ 6००61५0४. ०७९6 38 6166०९6 0 
पत्‌ 6 ४००९ ० ४018 भकष. धपृ्००0186&8 प 80 उप 
एिहा० 9) 8 ४1 8 8.76 0०४९०. 2060४102 18 026 01 & 70978928 फ 069 

&०त 19६७६1४ 58508 87०१ 88१९२०१५ §६, 876 १७६७४ 190. 





॥ अदहिब्खेष्न्यसंहिता ॥ 


5319, ^87एणशा7पषि ९१.84.10 76. 


ए0२००11४ (0४४४1०९ प९ क०. 11422, 2810 161. 16 >€ 13 17668. 
1,695९४-- {98 (190 -1-४). 1०68-6 ४0 ॐ ९४९. (उ9०४108. 

0, 0 &२४०६088-4000., 00135४९. एच ०६४6१. 
28००७६18: "06 48. 18 10 9 {३१६1 &००१ 6041610. {1018 18 691४8 
{८० ४06 08८ 1410८8८४ ४४ {80788 190 1916 161) & 7९866 ४४ 
1070 प्र 97 1४48780 घ ०१९६ ४06 8प€१1810 ॐ ए, 000 8८०2209. 





^ पता 3800 छक्षि^ 84 ५ ता 16. 


06४. तर. 0011. प्र ०. 8 प08, 8८४1४. :4-111.13: 
16820 8. 1. 18938 ि 705. 116000016४6. 








 ॥ कपिञ्जङसंहिता ॥ 


15321. ^ टाप्रा 41.484 प्रा 7३. 


एप०७॥*8 080198०९ 0. 1782. 28796. 143 >< भै 1061686. 
818९४8--30. 1,1068--9-11 0 286. 06९०8६४८. 239. 01 
७९9०४728--1150. ६ 81121918. 070016४6. 


एश 717 : 
ओीमहाबिन्णवे नमः । श्रीगगेख्ाम नमः॥ 


मेङभूङ्गे तथा पुण्ये नानारत्नोपयोभिते । 
सिद्धविद्याघराकीमें नानागन्धवेसेषिते ॥ 
नानदेबगणाकीर्णे गजसिंहसमाइते । 


कः ` 
क स 9 <-0. 48/10811\/80| 811 (01661010. 1011266 0 &€810011 


8^ लश ^ रए8 तशा 848१ 


नानाकिचरनामाचेबेहमिश समान्ते ॥ 
86; 
देशिकं चा खमारोप्य निग्रहे बिनिवेश्चयव्‌ । 
सथो बा सक्र योनिश्च वा दिवसेऽपि बा ॥ 
न तिथिने च नक्षत्रं---वा नं विद्यते । 
तात्सवेप्रयत्नेन क्षिप्रं शास्ति सषाचरेत्‌ ॥ ` 
इति संक्षेपतः प्रोक्त प्रायश्ित्तं सुपुष्करम । 
010090४; | 
इति श्रीपाश्चराव्रे कपिञ्ञखसदहितायां प्रायश्ित्तविधिनांम हयाबिंशो- 
ऽध्यायः ॥ जुभमस्तु ॥ ;.*2 
तन्त्राचुक्रमणम्‌ । आचायेकभणम्‌ । वेष्णवसमयाचारः । नक्षत्रविधिः । 
भूमिसंम्रहः । म।मविन्यासः । प्रतिमारक्षणत्‌ । पुष्पविधानम्‌ । 
अङ्करापणविधिः । ध्वजारोहणविधिः । उ्सवविषानम्‌ । पुष्य- 
यागविधानम्‌ । मन्त्रकोश्चविधानम्‌ । जीगाद्धारणविष्ाानम्‌ । 
मुद्राङक्षणविधानम्‌ । स्वापविधानम्‌ । पूरणविधानम्‌ । पत्रच्छेद्‌- 
विधानम्‌ । प्रायश्चित्तविधानम्‌ । पवित्रारोहणम्‌ । प्रायश्चि ्तविधिः। 


6798 ८}08:--106 18. 18 19 &०० 6061४0४, 1४ ९०४७1०8 81 .त9- 
8१588 88 88666 8006. ५ ड : च 





^ टाश्च2^.1,^ 84 धष. 


298. त9. 0011. व्र. 308. 8९0४. 1610 9 ६६8. 
15522 ए. 1. 1784 1 6. (०४१1608. 





॥ गारुडसंहिता- चतुविशतिमूर्तिलक्षणम्‌ ५ 
15323. ७2 एए^३८ धात -06कणरणाधऽ^ 7 - 


॥ठाा.4 ट 84 प्र 4४. 
87९1178 081210९ त०, 2586. 6७. 16 > ‡ 1061088. 8196918 


((-0. 48/10811\/826| > । (0601101. [21011260 2\/ ©80011 





8.468 8 @880ाा ४ 04740008 ०02 
6--9. {1/1798--¶ {0 8 ८2९6. 06०8६७८१. ०. 2 ७८४०६13 88 
--80. 0०00166. 2१०४ 1०४5. 
58810106; 
ग रेस हिताया चतुर्विश्चविभूर्तिरुक्षणय्‌ । 
छङ्खचक्रगदापश्मघरः केशवं उच्यते ॥ 
नारायणः पद्गदाचक्रचङ्खवरो मतः । 
8*90: ् ~ = = । क्‌ 
आयुन्य बूद्धषतुकामाराग्य रभव कम्‌ । 
-शृहादतस्तु तत्रस्थो मोक्षादिएलमरजुते ॥ 
26909» :-- 116 218. 18 10 &००५ ९0061४०. 





॥ चतुविशतिमू्तिङक्षणेम्‌ ॥ 
15324; ©8&7एदरण05 4 7ाधठााा.^६७५ प्र 410. 
छि त०611/8 = 0७६०10८० 2. 12318. 22106. 9१ >८५ 160०8, 
8088४58. 1/1088--¶7 ०८ 8 ६ 8 ८०९. 10.) / {11.1.14 कि.) 
0 ७४०६०9४ 15. 00001९6. ०४ एप०४९५. 
७०६००१०६; 


रस्तु ॥ परन्चेरोत्रे क्रियापदे । 
बतुरविंश्नतिमूर्तीनिां रक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
केशवेथाम्बुजं शङ्खं चक्रं दण्डं च धारयेत्‌ ॥ 
प्रादक्षिभ्येन बाहूनामन्ये षाशरुच्यते क्रमात्‌ । 
9; 





शिङ्खंकरो नः श्चरणे दरिः । 
कृष्णो गदे वदचचकबह् ङ्कः प्रीयतां मम ॥ 


0९798: ~ 106 748. 18 ;9 ९००0१ 00तकात्ठतठः 09 ४06 ४४8 09६९ 18 
&1₹*:- 


' शुरं पुस्तकम्‌ केशनादिभेिशातमूतिधण। 


((-0. 480108111\/861 14811 (01661101. [1011260 0\/ 6800011 


1 हा {। 104) 


8.4 प्र ढ््ाः धद अ्रठदत्ाएाछ 8469 


1४ 18 ०४ प० त ५ 8४ 54198 18 118 ‰ 0४109. 








€ तिम 
॥ चदुविरातिमूतिखष्चणम्‌ ॥ 
15325. 0470 ए168 47 एषा. 4 ए 8८6 प ^. 


8, 0. 16067. ८०7€४. 43 >< 10 1060688. 80९8-1, 11768 
--6 {0 £ ८१९, 12९ ९.०४ ९१. 240. ° @७116198--12, 0 
01906, 0४ ४८1०४७१. - 


86111010: 
संच पग च $ शष पृषे शष 
केव नारायण माधव गोदिन्द बिष्णु मधुश्रदन 
एश क्च शपए चश्च शच चग 
ग च चग चग चप णच शग 
तरिविक्म वामन श्रीधर दहषीकेशच पद्मनाभ दामोदर ` 
पद्ध श्प पस् गसं शग पच 
छप जलेच शग ग पड गज्ञ 
संङूषण बासुदेव प्रदुश्च अनिरुद्ध पुरुषोचम अधोक्षज 
गच गच चप चप्‌ चग पच 
एग पच चञ्च ग्च चष गप 
नारविह अच्ुठव जनादन उपेन्द्र दरि कुष्ण 
चक्ष गञ्ञ पश अषप छग द च. 
शङ्कचक्रगदाणब्मधराधैवे हि स्वे्चः।. 
ऋमव्युत्कमप१ अदि गदा ग्युत्कमस्तथा । 
 अर्ध॑क्पः सान्तरङ्च षट्सु षटस्वरिपूर्विणाम्‌ ॥ 
दश्षोचकरश्द्धिनः | 
क्च चष श्प शग शच शग 
केशव मधुष्दन संकषण दायोदर वासुदेव प्रथु 
पम चग गच पऽच गवच चप 
1060 किः 


((-0. ~ 8/108111५/86॥ 18111 (06611011. [1011266 0 66800011 


84१0 # @#नहताानप प्ट 6॥76.70णह् @7 


वापोचकरश्र्धिनः 
पड चश्च गन्च धश गकं च्चे 
विष्णु म्राधव अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अधोश्षड जनादन 
गच गप चष चम प्च पग 
वामाषःकरशङ्धिनः 
गप गच चग चष पश पच 
विन्द त्रिविक्रम श्रीधर दरी वबद्िदट्‌ अच्युत 
व्च षश्च पद गन्धं चस अंश 
दक्षाघःकरञद्धिनः 
चग पग पच शच चष शप 
वामन नारायण पद्यनाम उयेन्द्र हरि दषम 
शंप शच शन शंप द्ग दं च 


` 9708] :- 7 ०6 ४08. 18 19 &००५ ५००१1४०. 





॥ पाञ्चसंहिता ॥ 
15326. 26710536. 74. 


एछषणत्छश्‌ा 8 0४910 दप८ ०. 2५७. ए४ए€ा, 16 2८84 1906165. 
90९९४६-288. 1106511 #0 9 296. 05९४०8६ &४1. त 9. 
01 ७६.10 58-9000. 00100160, 5८10६66. 
2९०३६६8; --1)8€ 208. 18 19 2०४१ ©0००1#10. 1171118 16 एप 11896 ॐ 
नपष्०ि 8० ८०४6३ 8४ ४ 8८०५§ 616 1४) 9 01866 ण 
१8०९८) 8871870 01870791 10 1923. 


९4 144 84.704 1176. 


068. > 9. 0011. र 9. 8०8, 8€ए४., (९8 08६8, 
13821 9, 1५. 297 ३ 26. 0001616. 


15823 , 11418 ४]. ७१. ् 
16829 3. 11419 ः ०, {०९90 0166, 


16880 9, 11423 + ~] 99 


((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101. 1411260 0 6810011 


1.8. (.)-4.१५..7 9.11. + १५१ 8471 
22.14.84 ग पा (€००४त.) 


068, 0०, 0011. अण. ` 8 ण))8. 860४, ए6०१४७६}२8. 
15891 8. 14. 6469 ए. 206, .॥ १.1.110 
16332 3 11425 7]. ©. 





॥ पारमेश्वरसहिता-- पञ्चरात्रम्‌ ॥ 
15333. 26.24.159. २२ 4.36. 76 


(52 ८6८67२41). 


एषणण्ण्टा 8  0४{&10्ुए ०. 257. 2४61, 15 ०८52 6 
3106668 --19>2. 141068-- 11. ८0 ४ 28९, 26९७०8९8, 9. 01 
७ ८९०६४8-8000. &0 01666. 0४ ६०४९९. 


5: श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
नमः खकलकस्याणदायिने चक्रषाणये । 
विवयार्णदमय्चानां सथुद्धरणदेतवे ॥ 
तोला शचिखरकषेत्रे देवगन्धर्वसेविते । 

ष. (8 ~ ~ 2 © © [का ९ 
एण्यतीथसमाधृक्ते स्वेतुङ्कघुमान्विते ॥ 


तमाभयस्व भद्रं ते मगवद्धभोसेद्धमे ॥ 
:/1,14॥ 3 नीयं र हने 
गोर्नीयं प्रयतेन पद्धत्ानां जनादन । 


मानभक्तेसमेतानां वाच्यवा चकयोयूरो ॥ 
खाच ज्ञानक्रियोपेते साख्िके बेदसंमिते । 
आस्तिक्यं जायते येषां तेषामेतस्प्राश्चय ॥ 
00100000: 
इति श्रीपाडचरात्रे पान्चरात्रक्रियाकाण्डे  सुदशेनमहायन्त्राचेनेऽग्नि- 
कार्यविधिनौम षड्विंशोऽध्यायः । शुभमस्तु । ॐ तत्सत्‌ ॥ 
1869019६ ४9:- 108 18, 18 10 &००५ ऽ००तान6 त, 1 56918 ज *68 


~~-0. 480108111\/861 #/811 (0661101). [1911260 0 ©809011 


। 8479 6 80 ०७.26.7.06ए2 02 
| {011051०& ४०068:-- 
ज्ञानकाण्डे-- शाखावतारः । 
$~ क्रियाकाण्डे--साधकस्नानविधिः, समाधिः) मन्त्रन्यासचिधिः, मान- 
सयोगः, अग्निकायनियोरवेविधिः, गरुडविष्वक्सेनपए्रेवाराचे- 
नम्‌ , दादश्षकालाचनादि जार निणयः, स्वयंञयक्तादिग्रा खाद्तदेवता- 
निणैयः, विम्बपतनवेकल्यप्रायद्धि तम्‌ , रनपनवि वानम्‌, ५ तिष्ठावि- 
धानम्‌ , ध्वजारोहणम्‌ , मोस्छनदिधिः, प्राणादिमानसाधननिवे- 
द्‌नादिभ्रकारः, प्रायश्छित्तचिधानम्‌, प्रायश्िच्तुकःयःरविधानम्‌ , 
सदशंनन्रयिदमदहायज्ञविधानम्‌ , राजमन्त्राद्धारविधिः, सुदश्च॑नम- 
हायन्तराचेनबहिकायेविधिः 1 


755 18. ^ €^. 116. 


68. प्र ०, 0०911. वअण. 8085. 8५८६. 1०५८1६5. 


15384 ए. 14. ८58 2. 23. 070016४6. 
15346 „+ 11430 21. ४. 1116000018४6. 


॥ पोदकरसं दिता ॥ 
15336. ^ 05 ^^ 47074. 


3 प्०९11*8 (©8४910& ९ अ०. 1140108 58100 1691. 18 >< 12 1067068. 
69 ९68--12 (49-60). 1/1066--5 0 > 286. (४६४, क्०, 
0 ७९० ४1९8-300. 17601010166. 0०४ १८६९१. 


एला: 
ऋषय उचुः-भगदन्दवदेतेश्च ब्रह्मदिष्ण्विन्द्रनायक । 
आपिङ्गलजटाज्जटारोपितार्भन्दुशेखर ॥ 
् ॐ 
अधुना ज्ञानपदं तु भोतुषिच्छाः. गरीयसी । 
चतेते तमपाकतुमदैखस्याकर्मा श्वर ॥ 


(र 
ह ॥ र + 
8 व ~ ल .18108121\८8त| 12811 (01661101. 1011260 0 ©66810011 


8.28 धाक 4.4 बण 8478: 


70; 
यद्भोग्यं मोजकं चेतचस्प्रार्ङर्म.... । 


धरक्रतेः परिणामो यो बोद्धो भावाष्टकात्मजः ॥ 
स्‌ स्यात्कमण्यजोऽन्दस्तु भोग्यः स्यादिति चेन्मतिः । 


1१८8 : -- 1116 2४185, 18 111 8 {81} ई ६९८०१ ९66961०. 





15337. एर 34.14 774. 


९८0९118 081310९ 9. 11421. 28100 1७. 1¶ 2८13. 1<्प्डह. 
1,€8 9€8-58, 1410684 ६0 ¢ †० ० ए&&€. (८७०४09३. ०, ग 
22 ४1188--900, ४8४१४. 1260008916४6, अ ०४ एष०४6॥., 


86217018; 


अम्बरीष उवाच- 
नमो अुनिबरभेष्ठ सवेखाख्दिशारद । 
कुस्मोदरसमुद्धत श्रोतुमिच्छामि ततः ॥ 
के देवाः के च षयो मन्ता; क च पदान । 
रि पुरशर्यङं साध्यं का एजा फं एं भवेत्‌ ॥ 


८783 
जपः षपदातिजंककिरश्वो गजस्तथा होपरथं च पुष्पम्‌ । 


चपस्य मन्त्रिरिद चातुराङ्धो जयं पराक्रम्य सुरक्षितं च ॥ 


0010008: 
इति भी पाश्चरात्रे विदगेन्द्रसदितायां तन्त्ररहस्थे अगस्योरू भीुद - 


दीनकल्पे महामाजेनविधानो नामाशादृश्च; पटः । 


{91019718:- "€ 86. 18 10 &००0॥ ९०००1४००. 


[स = 
दकु 


0-0. 4810811\/86| ॥॥81|1 ©0166101. 0101260 0४ 66801 


द 2 # 


१ 
- 
? 
ज 
३ 





844 # छष्टहरकाश्नलाएॐ 04 #7,08 58 02 
प1त^ 6224 84 4 १.6. 


068. नर 0. 0011. 9. अ008. 86४. {€ ४ ट}६8. 


15888 8. 14. 11420 > 8). ७. {1 60700168. 
15889 9१ 1 1120 |+ $ 99 # 9 
153:0 , 1:2331 1. 06, 


१ 








॥ पाखराचागसः- खरदतङषहेता ॥ 
15341. 8८५२8 7९864.-44 ए - 
34779476 5411176. 


एप 98 ©9१४10हदप९ 20. 1748. ८9] 1681. 93 ><5 10९6068. 
8108८४8-- 128. 1,1९€8--10 ६0 9. ८28&€. 256९8०8 &ध्घृ. ०, 
(७७०795-- 8260. 09० )€€. 2210४66. 

86708 8:-- 106 48. 18 10 &००१ ९००६1५१०. 118 88 प01118 18 एप. 

1996 ०४ 1०१} 66७ ४८870 19 ४0€ 885४7) प): ४६51१ 86168 ०. 15 

601४6 0» 2. 8. ^ 087४5 ९8718 ४. 








९2.1१ 04 7272284144 त-- 5277 ५.4.14 84141 1.6. 


2068. त्र. 0011. 20. $प्०§. 8८77, {610 & 8. 
15842 8. 1. 1१२6 1. {8. 000016४6. 
1243 ११ 1787 99 99 १ 


॥ वैखानस तस्स ॥ 


15344. 9८1 ^. 6.847.607 4. 14, 
छिण्कशा ७ ०२६४1०९ ०. 3652. 9ए०. = 147 >< 6$ 1०९68, 
896618--132 (1-13, 1, 21 -40, 1 -6, 139, 1-12, 9-3‰, 1-25, 
1-24, 7-8). . 1/168-10 10 9 28&€. 26 >०8&७ा. ० 9 
9 7/1098--4000, 097१८. 16०706४९, त ०४ ए ०४९०. 


्रीगणेञ्चाय नयः ॥ 


15861210: 


((-0. 4810811\/820| 48111 (01661101. 1411260 0 6810011 


8. वह १ 42०९ 


श्ु्काष्बरधरं -+- सवेदिन्चोपच्चान्तभे ॥ 


ऋषयः \ मरीचि महापुनिभें स्वसिष्यार्विड्श्चासने 
समाषीम नानालोसनिवाश्चिनः घमैरता ऋषयः उमागन्या- 


भिव मगबन्देन मर्गे के.मेन्तैः क देवपच॑यन्तः का- 
रंलोकान्गमिष्यन्त इति । 
तः 
तन्मन्त्रेण तल्वरूतिभिशवाञ्ञाखनाचैरस्यच्यं दविनिवेद- 
येदेवं यः रुते भक्त्या 2णन्ट ड गज्त्वा इष्टान्काभानवाप्य 
बिष्णुखो$ मही कव इसि विज्ञायते ; 
0108009) 


84१6 


इति श्रीवेखानसे मरीकिभेके दिभानाचैनकस्ये चक्रङक्षणादिविधि- 


नाम पञ्चाशत्तमः पटकः । 


16 ४०168 २.८९ 88 {0110 %8.- 


भूपरीश्वाखयविधिः, कषेणनीजाबापनपद्देवताबङ्िविधिः, तरुणाख्य- 
विधिः, प्रथमेष्टकाविधिः, प्राकारगोपुरपरिषदां बिधिः, इष्टका- 
बिन्याक्षविधिः. नवविधपरिषदचंकपरिचारकविधिः, श्िकासम्रह- 
विषिः, शिलास्थापनविविः, दारुसम्रहणविधिः, मूरस्थापनविभिः, 
तरिविषघ्रववेरवधिः, देददेन्यादीनां वणेवादनादिबिषिः, कोतुका- 
दिडक्षणम्‌, दञ्चताल्दिधिः, पात्रपरिच्छदादिखक्षणम्‌ , पात्रप- 
रिच्छदादीनं संस्तारः अङ््ुरापेणविषिः, ध्वबेरादीनामशक्षिमो- 


५ 


चनम्‌, अधिवासत्रयविधिः) यागाोषपकरणविधिः, अभ्निङ्कण्डाविधिं 
कुम्भभ्यानशायनविषिः, सवेदेव।चंनविषिः, रत्नन्यासादिषिषिः; 
परिवारभ्रतिष्ठाविषिः, नवषट्पच्नमूर्तिः, षट्पश्चमू्तिंकस्पनम्‌ + 
षट्पन्चमूर्तिप्रतिष्ठाविषिः, स्थानकादिस्थापनत्निमूिंस्थापनविषिः, 


विमानप्रतिष्ठाविधिः, देवीएथक्श्रविष्ठाविषिः, नियाचंनविषिः, 


(६0 


छिविध्युपचारभेद सभ्याघटिकाविधिः, हविविधिः, नवषट्पञ्चमूत्थे- 


सैनाविधिः, एकवेराचैनाविधिः, ` माखविशेषपूजाविषि, शुद्धस्न- 


च च 


((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


8476 & दछन ह ०५१५२०७७ ©> 
पनाग्नेयविषिः, स्नपनद्रञ्यादिविधिः, स्नपनबिधिः, चक्रङक्षणा- 
दिबिषिः । 


86108८18: 716 248. 38 10 &००0 ८००१४६०४. 


॥ शुणरलक्छोशः ॥ 
15345. नार ^ 7 ^1६ 0564 घ. 


18. 0. 16068. 28109 1681, 10 >< 123 1०602. [468२ 66--6, 
17069--¶ 60 & 2५6. ७८०४) 8, 240, 9 6४०६४०० 100, 
९१४०६०९७ }६8* (00101606, ०४ 5०४86, 


23681991: 


ओरीएराञ्चर । 
 पराञ्चरेकेसरी । 


0010000४: 211. 


8९18 ८ए8:--¶ 08 48. 18 19 &००१ ५०४०१४५०. 


एत्‌ 





॥ तन्वाधिकारितियारः- पाञराच्रम्‌ ४ 
15346. 74.759 2 ए 964९4 
ए 1२64 १२८ 7९२ 6.74. 
छिष्र9118 (22810 ए७ 20. 259. 206, = 9४ >< 44 1060068. 


8066#8--81. 1168-9 0 8 ८०६९. 6९४०४७६ ध्घ्‌. 9०. 
0 ७५०85580. 1०८०0166. ५४8०8. €०१. 0४ ए ०४86. 


13819176: 
ॐ सदाशिवाय नमः ॥ ओरीगणेज्ञाय नमः ५ 


विश्वे श्च सखिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिरं जगत्‌ । 
 चरीकतिं बरीभतिं संजरीदतिं छीकया ॥ 
शुदधवेदिकमार्गेण श्विवमाराधयन्सद्‌ । 

| द्विजन्द्रोऽसौ त्रिजयते भीमान्रवमाङ्गदः सुषीः ॥ 


* @@-0. .181702117\८8त 1811 (01601101. [1011260 0 ©689011 


84. छाए 76 पए ९0 ४8 847१ 
तस्य धर्पेकनिष्रस्य कुवन्त्रष्वान्तभास्करः। 
प्रीतये पाञ्चरात्रदेरधिष्छशरी निरूप्यते ॥ 


110; 
तखास्पतितषदय एद शदुचक्रादयङ्नादावधिकारेण 


इति सिद्धम्‌ ॥ 


2810 8६1६8:-- 106 (8. 18 \५ ००५ 69०५1४0४. {17018 18 ® फ णाद ०००८६. 
10 ४० ८856७१५४ 7028. 





१ १ १।२2 1) 1 2131४102 ए -८4 प 64 ए\61 234 त, 
2368. 249. 0011, 249. प्र. 86६1४. ९८९ ०२६४६६5, 
1584 ए. +. 260 दः 0९6. 1९000166. 


== --= ------ -- ----- ~~ 


॥ पञचसस्कारः +| 


15348. २4९43108 7२4. 


।;1,,+,1-11 8. ९81010्0€ 4०. 8909. ८५०6८. 8 >< 42 1061068. 
8166४6--3. [41098--8 ६० > 22&€, 026९3०३ &४८१. -प०, : 91 - 
©9.1#198-- 11. 60010166. 30४ ८०४९. 


प भ्रीगणेच्चाय नमः ॥ 
ॐ मद्रूपं तक्चचके तुरक्षीगोपिमृ्तिकाः । 
जञा. ..सूज्रकपण्डलधं घोतवक्खं स्मरति गुरुपरुखे° 


०0; 
श्रीरामस्य दासो भवति । दासोऽहमस्मि पञसस्कार- 


वान्‌ सतरैष्णवानामथं मावयोऽय(१) स्मरेत्‌ । सरूपो भवति ॥ 


001०0४०; इति पश्चसस्कारः ॥ 


9719 ६1६8:-- 11116 218. 18 10 &00 ९०००१४10. 


1061 


४ 
((--0. 4810811\/820। 48111 (06101. 1411260 0 60800011 


847 8 # 28800 0.467.706 078 02 


© 
।॥ भरपत्तिमागः ॥ 
15349. ८6 471411४0 6 2२64 घ. 


8. ०. 16089. 28171 1681. 12 >< 1 1061168, 1+€र€8--4, 141768-- 
8 ४0 & 298. ` ७८20४02. ०. ° 6 ८७०४0४६--25, 1601४ 01606. 
ति ०४ ८०५९०. 


11.11.111. 4 < 

जापुनघ्युनय नमः +सतु द्वः प्रपन्नाय । 
:/1,1,( ॥ 

त्वामेवन्यवसायः ॥ 
0010000; 7), 


8108778: -- "116 048. 18 19 ००५६ ९० प्रतध्०ण. 





¢; भगवद्धथानसोपानेम्र । 


15350. एप 6649८770 १ € प 65024^1२4.18. 


9, 1९०. 16010. 2४10 1681, 16 >< 14 1०८1066, 1.68 १68--2. 
1/17०8--7 #2 & 29&९, @11६08. 20. 9 ७०००0 98--40. 
608 ६9१९611६8. 00190 ए16€. 2९०४ 1०४80, 


8९100198; 

श्री मान्बेङ्कुट । 
894; < 
गुरब नमः । 
0010709०; स), 


16039 718:-- 105 48, 18 10 &००9 ९०००१४०४. 





8664 9५^1)7 प 2१48024 ^ ४. 
768. ०, 0011. प ०. 8००8. 86८९४. 28670 8६]द8, 


15853 28. 16071 2). ७. 0010 116४6, 
1636828 99 16072 3४ 3) नन 


((--0. 48/108111\/80। 1811 (06101. 01411260 0 €800011 


24 ब्म 00 बष्ठल ` 899 


॥ रहस्यत्रयसारसंम्हः ॥ 


15353. ९4. त.^ 5१ 4714 ? &.34.226541101२4. 84 प. 


एष ०४ ००1९९ ४ ए8प९०8॥1. 43. नर०. 9860 8. एश 16. 14 >< 
10९6168. 1168 ¶88--5. 1/10€8---8 ४0 9 2868. ७८97४०४. 2९०. 
9 (अ८९.0{08४8-40. 077016६९. ०४ ६०४९१. 


8ना7०)०४ : श्रीभद्रेदान्तथुरे नभः ॥ 
श्रीमान्वेकटनाथायंः + सदा हदि ॥ 
भीमद्धहषणयोगौन्द्रसिद्धान्तविजयध्वञमर । 
विश्छाभित्रङ्रो दतं बरदायंमदहं भजे ॥ 


276. (स 
अज्ञाजन्पदतमात्पगुणैर्वियुक्त- 


पाह्ातिलद्कनपरं दृषश्ेकनाथ । 
मिथ्याग्रपन्नमपि मापवलोक्य त्वं 
लक्ष्मीः क्षमापि. --गुङूनवरोक्य पूज्यान्‌ ॥ 
22.57 © पए 10.11 117 [ 17190 


0010000: 
इति रहस्यत्रयसारसंग्रदीतो ऽयं प्रपन््यनुष्ठानग्रकारः ॥ 


186 71४६1६8:-- 11068 248. 18 10 8 {किप्‌ &००त 60ण्ताध००. 71918 81009978 
४० ०७ & 70070107 9 # € ए९)1678₹ 6 000. 





॥ वेष्णवाराधनम्‌ ॥ 
15354. ए^15क्^ ४९२40५५४. 


‰18. 2१०. 16018. 28॥10 1687. 10 >< 1 1०५०0७४. 1.€95 68 -#0,. 
{०768-4 &0 9 29८९6. ७१७०४1४. न 0. 9 6८90०४४ 98--260,. 
1260709 10166. 

एशषणपण् ९ च 0 9 ४९ 

१ ° ° ततिबराचर वाताचममबह्‌ मज । 


~(-0. 1800811\/80| 14811 (0166100. 10111266 0 6800011 


8480 ¢+ 0880 0414.1.08ए8 0 
270: 8 > 
अत्रय नम इक भूख 
0100100: ॐअ]. 


69087} 8:-- 118 1018, 58 1० &००१ 6041४109. 








॥ साख्यामपरोक्षा ॥ 
15355. 86.1.66 81/५८^. ९7६82. 


एए 8 0212105 प०. 019. ८:१९. 10 >€ 4 1761068. 
810९8४8 -- 43. [1068-9 ६0 ४ 296. € ९००६९8४८}. 9. 
७79४0४098- 800. 00016४6, >10# एप7४66. 


5८80०४४: श्रीगणेशाय नमः ॥ सालग्रामरक्चणम्‌ ॥ 
ओीङरष्णं गोपिकानां प्रणस्य जगतां प्रश्‌ । 
गरन्थान्बहून्स भाकोक्य श्रुत्वा चाहं क्चिःक्षचित्‌ ॥ 
विष्णुना गरुडग्राक्तं नह्मण। नारदाय च । 
साठग्रामशिलाभेदं प्राञ्च ग्राह्यफल तथा ॥ 


1, 
गण्डपृत्रैरश्चयुणं दश्रलक्षगुणं तथा । 


सगन्धमूठेवैङायेषिरवकोटिगुणं फलम्‌ । 
पुनातु त॒कक्षीपत्रैरनन्तशाणितं फरुष्‌ ॥ 


०100000 : 
द्रारकाचकटक्षण समाप्ठम्‌ ॥ 


1281109६} 8:- 106 248. 18 10 &००१ 60एताध य. 








8214622 ^ 24 877 8.6. 
068, 7०. 0011. ०. 8प०8. 86४४. एश 9८1२8. 
15856 ए. 1, 2024 7. 126. 0010101606, 





((-0. 481108111\/8201 18111 (0166110). 1411260 0 €8104011 


84 वका अ ८6 वणथ्ण् ` 8481 


॥ साढय्माममाहात्न्यस्‌ ॥ 
15357. 3.40 2ाध ^ त ाथर ^ ध. 


एप्त ७ 0४४९10९ 2९०, 2021. ८9067. 8 >< 4 10८6068. 
81066४1, 1110688 ६० 9 5०&९. 26९००९६४. ०. ण 
८४०00 288--6. 1४८07166. 


एण्डाण्णणड: श्रीरापचन्द्राख नमः ॥ 
अथ पाश्वरातागमे बराहणएथ्वी सबदे 
दारबत्षाः शिखादेरी चक्त्या प्रद्ष्िता । 


यत्राडि नियते तस्स्यात्तीथे द्वादशयाजनम्‌ ॥ 


9,700; 
सालग्रामल्िकातोयमपीस्व। यस्तु मस्तके । 


म्रक्षेपर्णं प्रह्वी व जह्मद्या सख निपद्यते ॥ 
00101100: का. | 


661 8४18: --1116 18. 18 10 &००त €6त1४०प. 


॥ सारख्याममूतिंङक्चषणम्‌ ॥ 
15358. 51.46.04 धण1.4 द 56 प +. 


8९००118 (४810९ 7०. 2018. ८५06८. 9 >< 4 त्रै 1286068. 
8166846, {47९8 --7 0 > ८६. 06 र 9० 9ह्भ्सी. ३0. 
० &97{098--460. 001019४8. पि ०४ एप ०४९१. 


:11.11.1.111.. भररामचन्द्राय नषः॥ 
गण्डक्याश्चोचरे तीरे गिरिराजस्य दश्विणे । 
क्षेत्र तु विष्णुसांनिष्यार्वबदेषो च मोचमम्‌ ॥ 


70; द्व दि 
सालश्नामश्चिरास्तोत्र यः पठेदिनमुत्तमम्‌ । 


सर्व॑पापविनिभुक्ठो विभ्णुरोके महीयते ॥ 


(-(-0. 48110 8111\/80| 18111 (01661101). [1411260 0 68104011 


84689 # ?230्लना र 04%.21.00ए 02 
010000४: 3 
इाव साङम्रामख्क्षण समाप्रम्‌ ॥ 


हिका 9८ा६8:-- 17068 48. 15 10 0०0 ९081109. 





83214 6.2.044 ए7111.^ ह 344४४. 


068, 29. 0011, प्र 9. 8०६. 861४. 88608 टर 8. 
16369 8. 1. 2028 ८. 16. 00100 01868. 
15860 ~ <029 59 ¬ 3 
1586} 9 2080 9; ~ 39 
16362 3 2028 > 59 {०९000 ए016६6. 
15863 9 2026 93 5 39 
15864 „ 2081 ् दु 
15865 ~ 9848 ८}. ७६. # 
16366 „„ 9849 १ १ 

16836 ~ 9915 ४9 ,, त 9) 
15868 01840 ४ ११ 
15889 8. 160१9 6; ~ ४ 
16870 $ 16075 -- ~ 





॥ हरिखीखा ॥ 


15371. प ^. एा.ा.6. 


8. ©. 16046. 29110 1691, 1६ >< 12 1०९78. 168 ₹88--6. 
1068-7 ४० # 2४6. अ ८४०४119. 0०, 01 6911४098--180. 
500906१8. 00071606, ०४ ०४९. 


8९९11017: 
्रीमद्धागवतस्छन्ध । 
870: । 
अस्वावलोकनादेव हरिभक्ति विंवधेते । 
0010710४: 
इयं हरिखीला सपूणो ॥ 


86009} 8: -- 1116 218. 18 19 &०० 6©0णताभ०य, 





((-0. 48110811\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


(१९... / | 8५89 


\, कालयायनीतन्चव्याख्या ॥ 
15372. ए 272 र ^ पा7५ प्र एर ट्र 6. 


(11 ,1:11 & | 0६४910०९ ०, 3434. ८9९८. 108 >< 428 10608. 
8€०४5--21. 1,;०७8-- प ०६ 8 ४0 8 8&9. 7€9७०8& ४7१. 20. 0 
31871628 -- 360. = 17९60एा916४6* = 0॥ एषधा1४९६. 


एत्वा : भ्रीगभेज्ञाय नवः ॥ 
ओमाद्वरण्ारतिन्दाभ्यां नमः ॥ 
षरणिमन्त्रौ बधादिसककसो भाग्यषव्राञ्चसश्द्धिपरतया 
घन्वाणामेठेवां सविश्चेषपरत्वेऽपि स्वभ्रद त्देववाभरसादेन 
कट्याणदैलिकङूटाश्चपक्षपातयद्धषितेन उीबविद्‌ भद पर- 
ठया व्याख्यानाभ्यजुज्ञानस्य प्राधिषाशूरुय्य विद्म. 
द्प्रस्वेन सप्तशचत्याख्यं मन्वरनं ज्याख्यातुं कथा भ्र 
स्तूयते ॥ 
8,790; 
सैषेति ॥ सविशेषा देवतेत्यथः । प्रपननेति प्रकर्षेण 
स्ना प्रसन्ना । सनता च उत्सन्नता । सा च प्रश्चिथिलवि- 
छेषतारूपा विवक्षिता । वरदेति अखण्डाकारद्ततिरूप० 
(0107000४; पि. 
86709८४8 :-- 106 48, 18 19 &००५ 68००६५०१. 
ए27र2 4.77 १724 एए पर 2. 
968. १०. (01). >9. 8८४५. 8५९८१९४. 26099} 8. 


16818 8. 1. 8431 ए. ४, 1060001९ ४6 
„ 16844 9 8482 99 - १३ 
18315 भने 3438 ११ 99 9 


त =. क्छ नव अश्क. = 5 चै 


((--0. 48/10811\/8201 48111 (01661101. 01411260 0 6800011 


५७ 
न 


&484 ्‌ # कित्वा चट 66.न07.0908 07 
॥ कुडाणेवतन्त्रम्‌ ॥ 


15376. हण. प 4747470. 


शिणकशा 8: 09६०1०्य९ ०. 1211502. 81100 1681. 193 >< 12 1761068. 
1.685९8-1-30. 141€8--8 ४० 2 28&€. ?लापद्च४. त ०, ० ७६8०- 
४०४8-1000. 106070101€४6. ८८०४6. 


187091६8 :-- 1168 208. 18 10 £ ००५ ९00610४. 1718 18 1066 &{ ©81. 
111. 





॥ षोडशीनियातन्त्रमर ॥ 
15377. 8074 अपरा ए 0.74.1प१7२.2.7४0. 


..1॥ 74०. 16077. 28906. 103 >< 9६ 1०00068. 87066४8 -2-4‰, 
17तवड - 8-10 10 8 ८६९. 0€र९०६९४त. 29. 9 69४88 
--600, 1060091606. 0४ ०66. 


8610012 
--. सवेसिद्धये ...-तन्तरं मदुक्तं वने नवनायेरङरपयत्‌ ॥ 


एततः 
यओोनिद्धयं तयोमध्ये + परितः स्थिताः ॥ १४ ॥ 


-. अप्रद्िखोमगस्टासु ॥ 


0010000 
इति आषोडश्ीनिया तन्त्रेषु तन्तराजे भीकादिमते प्रथमः पटर! ॥ 


06 ता 8:- 1108 118, 18 17 &0०१ ९0041900. 





॥ कादिमततन्त्रम्‌ ॥ 
15578. ए 67110477 प 4४. 


णानाः 081910९ ०. 12019. 29170 16४, 16 >< 18 19626 
169 ०8--136. 11०68--6-8 ॥० $ 98. (७9०४8. प ० ० 
78 20६088--8600, (00000166, ० 019४6. 


54 ( ६ (380 |21048111\५/80 18111 01601. 01011766 0 66810011 


66481827 ४ व्रएण8णद्वव 8 8486 

8081००1०: श्रौ पह्ददाय नणः \ 

अनाद्यन्तोऽषरा्थीनः सवा वौन युबनत्रयः । 

जषत्यपिरतो व्याधरतरेश्वः कालो विनायङः ॥ १॥ 

भगवन्सवै तन्त्राणि भवरोक्तानि मे पुरा । 

नित्यानां रोडरमना द नेवत्तन्ाणि त्स्नः ॥ २॥ 

तेवामन्योन्यस्चाषक्ष्याज्ञायते यतिवित्रमः । 

तस्मात्तु निरपेक्ष मे दव्य ठास; कद्‌ अ्रमो॥३॥ 
1.16 


==" "न्द समीरिवा 
अस्या निमारूरश्धितचत एत्त्वं स्वात्मसात्छृतम्‌ ॥ 
(0100161: | 
इति षोडशनियातन्तरे.- तारब्यं षोडशनिव्यालन्तरं संपूभेम्‌ ॥ 


0811915 8:--- ~ 16 28. 18 170 % 66870 & ९0०61660. 





(47744174. प? {३५.१. 


168, 29, 0011. 2०, ७८४३. ७3८८१९४. ९०8 ९8. 


1539179 13. 14. ८2218 21. ७८. 1०6070016४6. 
15380 14020 न गं ् 


© म 
॥ कुलखाणकखयहूः ॥ 
15381. एण1.वएप्त^ ४८.३५.१७7 ८ प ८. ॥ 5 


ह. ४, ©01166४9० 99. 10. ८४०९८. 9 >< 5 10९0068. 808608--10. 
7,\088--1 ; ६० > 2916. . {751 प. ०. ० ©८४80099--300, 
९०१९1९४९. 1-15 ए]1898. 06 ए८०४९0. 

2861001: 

॥ 2 ट 9 
गर गणपा इगा बइॐ कूकषचख्युतय्‌ । 
्रह्माणं गिरिज ल्म वामी बन्दे विभूतये ॥ १॥ 
1063 -- 


को ऋ कक ऋक क > ते चकः चि 


-0. 490021)\,20 [2/1 @0॥€००0. [10111260 0 66810011 _ १ भ 1 ५ 


8986 # छिदा 6.66 0 कध्यछच 02 


द 


अनाद्यायाखिखाद्याय माधिन गउमाप्येने । 

अरूपाय सुरूपाय शिदाय गुरवे नमः ॥ २॥ 
सोषानभूतमोक्षस्य मालुष्यं हयस्य दुलेभष्‌ । 
यस्तारयति नात्मानं तस्मास्यापतरूत्रकथ(१) ॥ ३ ॥ 


ए णतः र हः ध 
मन्त्राद्चमन्त्रचतन्ययानदुद्र न बात्ते खः । 
शतको टिजपेनापि तस्यं रिदधिने जायते ॥ २६ ॥ 
सुगन्धवस्त्राभरण पुष्पादिभिरलं़ृतः । 
तस्य हस्तगता सिद्धिर्यस्य जपकोटिभिः ॥ २९ ॥ 
८ग०7०४ः 


सति श्रीकुडाणवसंग्रहे १ञचदशोहासषः ॥ 


एणा 8 :-- 1109 08. 18 17 8 {भाक ६०० 60फपतोन्ला. = 1018 18 20 89. 
6600९06 एङ ४० प्ण०० ० ॐ०४10६ अ ४०€ 08169818 7178. 
106 1811४८8 18817 18 ए०५६१ 88 ४01. च धा ~+8णप्ा6© ५९५8 8४ 
0916४४8 10 1915. 


॥ ज्ञानाणबः- निलयातन्तन्रम्‌ ॥ 


15382. ^ ^^ ४4. प- (1674 पए 410). 


७877९118 0४६०10६९ ० 6740. 29061. 103 2८58 1061068, 
8166४8--45. 1/1068--9-12 ४0 9 -ए869. 06९०9०8 ६भ्प. 9. 
० ७० ०४०४8--1100. 600016४6. २0४69. 


एतदण्: श्रीदेव्युवाच । 
गणेश नन्दि त्रण्डेश सुरेन्द्रपरिवारित 
जगटन्ध गणाधीश कि त्वया जप्यते सदा ॥ 
अक्षमाला करे नास्ति संख्यो मे इदि सितः । 
छब्द्‌ातीतं परं ब्रह्म त्वमेव परमेश्वर ॥ 


((-0. 48010811\/8201 18111 (01661100. [1411260 0 €8104011 


क्ती 


(१ । > 4.५ 19||) +; 848१ 


88: 
अनेन बिधिना देति दभनारोपणं भवेत्‌ । 
तस्य संवत्सरी पजा सरखा क्चैलसंभवे ॥ 
(10199098 : 
षि ह =, क म ०, 9 ग भ 
इति श्रीज्ञानाणेवे नियातन्त्र उमामद्ेश्वरसंवादे दमनारोपणविषिनोम 
चतुंशः पटकः ॥ इति ज्ञानाणवपुम्तकं संपूणेम्‌ ॥ 
ए819 8 ८{8:-- 11118 348. 18 }2 &००१ (८ ताध्0ाया 1018 18 ॐ ए06©फ 9 
प 28118 ०३४१०१९8 27१ 0०९९४18 &2र©1०1९€1$ 1४0 7€च, 1076 18 
८०४९१ 19 ४11€ &.०211088८8108 86165 98 न 0, 69. 1676 18 89180 ॐ 


18}४्ट्प 6५1४० {6० ४1289808 फो प0118)160 1० 1919. छा 
४116 1०६८१ ४७३४ 6००४8१०8 28 01189065. 








व डप व १4 तार प 78414. 
68, 0, 0011. ०. &प०ऽ. 8610४. 260४८६8. 


15883 8 14. 12150 ए. €. 6001656. 
16884 6722 । 068. 1०6०९४९, 
16885 5* 12161 ए. 78. + | 





॥ देवीकाखोत्तरयागमः ॥ 
15386. षह ९1.0774.225064.10 4 पर. 


130 €] "8 6081210 व्ि9. 6468. 4196८. 92 >€ 4त्रे 10668, 
8066४8--}8. [1068-9 ४0 8 2328. 6 3०8९भ्प. 29. 9 
७८४7४888 -350, 1160916९. व ए ०४९०. ; 


26&ा४णाण्टः श्रीगणेशाय नमः ॥ 
देवीकालोच्तरागमत्रारस्भः । देवी उवाच ॥ 
सवैषामपि भक्त्य एुङिमास्य द चैनम्‌ । 
देषेश्च ज्ञानमादारं कृपया कथयस्व मे ॥ १॥ 
हश्वर उवाच ॥ 


((--0. 48110811\/801 18111 (01661101). 1411260 0 ©8104011 





888 & 880 ला 64408 @7 


8768; 
पितृन्पितामहाशेद तथेव प्रपिठामदान्‌ । 


अक्षय शवा तु या्व सस्यक्यमत्रतवः ॥ 
प्रसाद्‌. ..दयुस्थाय जपेः सतत नर । 
अणिमादि गुणे शव्यं षडमिषायेने संशयः ॥ 
0010007 9 वि 
डति नामत्कमलखाख्यद्वेताथस्त्र उचर्‌द्‌.--.नकासज्यष्ठन्ञानव्रकदवरा . 
चायं ...तस्य असरुणादिदेवन सगरृहीतायां प्राघाद्वदिक्ायां मात्ना- 
उ्यातिः कारणेश्वरस्थान्यन्य ङ्खाभ्वसस सीमा वविषुवशब्दयोजनः 
वरिघानविधिः समए 
0010070: 
इति देवीका!लोत्तरे शिवागमे चहूर्विरतिसहसज्ञानकाण्डे नेधिकानां 
ज्ञानाचारविचारे पथ्चषष्टितमः; पटः समघ्ः | 
९9०७8: --1'08 248. 18 190 &०00 ©697061४1022. 
0० 8 ४४16 ए४&€ 15 &1९₹€०:-- 
हे पुस्तक श्रीमन्तराजश्रीक्चरभानिमहःराजसखाहेवर्याच्या कारकफर्तीत 
काशीदेश्चाहून खरीदीकदून आणि अस्स | 
{६७7 08 6०१ ६06 ०४188 ¢ £ && 81095 876 219671:- 


कामिकं ~ देशान तु ससुद्धवम्‌ ॥ 





॥ परानन्द तन्त्रम्‌ ।; 
15387. ८424 पि ^ प72^ 74 पि२८॥. ४. 


एप्त्छशा ७ 681810९ ०. 12187 8. 29101 16४1. 113 >< {3 1०९०688. 
1,69.88 -- 10, 110९5 -8 ६० 8 1886. ८808119, 7१०. 2 ©६871 ° 
॥0898--250. 1०००७९४९. अ 0४ एत ०४०९. 


 ; 1.1.111 .11 1. व 
अथ दीश्वां प्रवक्ष्यामि देवि संक्षेपतः शरणु । 


वेदाभ्यासेकमनिरतं देवि भक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 


 ©6©-0. <8/108111\//80| 181) (0661100. 1011260 0 6810011 





84 880 व वए808१298 8489 
70; ट त ॥ ६ 
एवेप्रखछार तं क्लिष्यं प्रदरहेद्वुरुपुगवः । 
कोरुदक्षान्गरः सब्यार्‌ -  .स्वञ्भर्िराजते ॥ 
छध्यष्टस्ब गुरोश्वापि श्षिरेदेन्दनमाचरेत्‌ । 
अन्यस्य यदि चेदेवि वतक्षण्यात्धदितो मवेत्‌ ॥ 
0100100: (+€ 11) 
इति श्रीपरानन्दवन्तरे सपाठक्चणमन्ये मन्त्रखण्डे द्वितीयपादे चरणो. 
पदेश नामाष्टादरातमोद्रकः ॥ 


26५४८४8: 1116 2018. 18 1४ 2 18.18] ई ००५ ५०८तानि०ा). 


॥ मडाभेरददन्त्रस्‌ ॥ 


15388. 104८4. 88.46.17२. 9474. प¶2र4.70. 
8070611 9 0४४०1००७ 8०, 1५195. 2912 1581, 16 > 16 1०९0९8. 
1,68९68--860, 1/1०68--8 ४0 9 228. अ ०.८४१०४. क्ष 0, 9 अ१०- 
४०88-969, 1०60०016 ४€. 20४ ८८६९५. 
5681010६. 
प क "£ 
ततो वञ्म्यम्बिर्का इग । 
8068; त भ 
व्याघये रिपुचोदिताः । 
0०10090४; 1). 
61008 ८! 8:--'06 248. 18 10 &००त ००००1४10. 


$ भी 





॥ यामलाणेवसं्रहः ॥ 


15389. ₹21014.1.4.7 ^ ए ^341/0064 ^ प. 


एणा" 081910९ प्रि०. 11058. 297 1681. 18, >< 19 10068 
1,69०68--2¶-46. 11068---1-8 ४0 2 8&8, ७४४१8, प.. 
0 &००४१००8-950. 2०9१९ त 80९88. 1060007016४6, ०४ 


एषण ९6. 


(-0. 48108118 18111 06611011. 01011260 0 ©800011 । 





8490 8 च 80ास्गगप्ठ 0/1070्एत © 


1 11.1. अविघ्नमस्तु ॥ 

क क हर = 0 ग्ड 
माल्लादि सवेतोभद्र चक्रेः संपू०बे मवम्‌ । 
श्चषाचलालय बन्दे श्रीभूमिपरिसेतितम्‌ । 

ई £ , 
बक्तु जाखे गोलज्ञवेङ्टे.धरङमेणा । 
श्रीमत्काश्यपवेव्यन श्रीमदप्पयध्रसुना ॥ 
प्रोच्यते कालमेदेन.... । 

79: 
मात्रादिस्वरभेदेन स्वरालुत्पा्य नामतः । 
योगस्वरोऽधिकः ग्रोक्तः स्मो बणेस्वरो मतः ॥ 
0010070: इति यो गस्वरः । 
8609८} 8:-- 106 118. 18 10 &००१ ©०16१9०४. 4118 & ६०९१ 15 8 & ८७४६ 


89४६ 0701061 10088 प 011२8 2८6 1091660 1० ४०1, इश. 1018 18 
018 {909६ ॐ प 0६. 


॥ शुद्धातन्त्रम्‌ ॥ 


15390. ऽए 474 प्र 74.1४. 


५0९1-8 (62६210७ ०. 1218 :. 2412 16 16 >< 123 1060068. 
16988 ~ 1- 48, 1०88-6 10 ४ 28९. 98 ०४08. ०. 9 
७8 091128--660. ४8106 &११४३.४४. 00130168. 2९०४ ८०४७१. 


8610010: 


शद्धा + खःन्तये 
सुषिश्यद्धान्शरूजंवा शुद्धातन्धश्रयोषकान्‌ । 
संम्यर्कदुद्धाख्यतन्त्रस्य व्याख्यास्ये तत्वतः स्फुटम्‌ ॥ 
ककासञ्चिखरे रम्ये नानारत्नोपश्चोभिते । 
अ 
` क्रमेण स्ोण्यष्यानि । मेषं सपम्‌ । 


क 


तः  - 0-0. 48/108111\/80 181 0661100. 01011260 0 66810011 


84 वा 226 व्रणता 8 8491 
00 : 
इति भीमन्मन्त्रमूतिंसहसःवधानिवाजपयदीक्षितविरचिते द्यस्य. 
तन्त्रविब्ररण यन्त्रोद्धारणप्रकरण समाप्रम्‌ । 


6१2८1 8:-- 106 248, 16 10 &०0५ 60031667. 4. ४०6 67त ८0 1685868 
€०7६817 ६०९8 10९ ड. 





॥ षड्विद्यागमः-- खांख्यायनतन्त्रम्‌ ॥ 
15391. 8349079 ए 8064706. ष (86 रष ्र ^ - 
२4२ 4..4 प 7र२4.70). 
ए8प0911*8 0६08108 € 0०. १०५४ . 2906८. 82 >< 5 09188. 


क 
ऋ क 
क 


81166४8 --\9. 1419038 -- 18 ४0 % ८९&€. 0658०९7१, 2९०. 01 
७८७०४०8३ - 1100, 0071101606€, अ ०४ ए ०४९७. 


898पणाण्ः श्रीगमे ज्ञाय नमः ॥ 
सभ्येसुधान्धि सणिमण्डपरत्नबेयां 
सिहासनोपरिगतां परिषौतवणामू । 
पएीताम्बराभरणमाल्यनिभूषिताङ्गी 
५ (प + ^ ५ 
देवीं नमामि धवयद्वरवारोजहाम्र ॥ १॥ 
& % 
मह पाद्चुपताक्रान्तं प्रथमेनाबृत श्भम्‌ । 
नत्वा स्तुत्वा कुमारेण इद वचनमनर्वाव्‌ ॥ ५ ॥ 
६५०५ 9 ण कष = 
उष्णादकं तान्रपाते त्रिसप्रमभिपन्त्रथेत्‌ । 
नानाश्चल्यश्च इद्रोगं नाश्चमाद्भोति पत्रकः ॥ 
6010800; 
इति षड्विधा गमे सांख्यायनतनते उपसंद्‌।रभ्रयोगो नाम बय्लि्यः 
पटलः ॥ 
® 87:1६8: -- *0€ ऋ 8. 18 19 &०० ९००१४०7. 


ऋः 69, 9 ०9 


च 
(न 


((--0. 48104811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 6810011 


६ 8#99 8 8802 07.61.08 07 
8412917 र 36.4.14 घ - (82 हत ४4 र ^ 4.74 774 ५1 ). 


068, १9, (11. 9. 8१०३. ७८५८1९४. € ०1५1६३3. 
16892 8. 1. 14161 4) 21. 18. 0000 016४6. 


16893 , 12162 6) ,, ©. र 
12894 „+ 12187 (त) ,, 6. त 
15895 „ 11417 क ः 


© # । 
॥ सटेसंमोहन तन्ञःर्‌ । 
15396. 548 प.^.8411170 पछ 6 प्र 6.74 प्724.10. 


8० ९11*8 (09810 चड प्र 9. 17 10215) 3300 1691, 15 >< 1& 1076068. 
1५69९€5--(103-109). 17758 ---ॐ ४0 > 2816. ७८९०६०४. ति ©. 
० ७९४०४०98 160. &:489००४०&}2४. 10600066. व 0४ 
1960. 


2861010: 
द्िलासादिदरे रस्ये रौप्द्ासयविराजिते । 
करपबह्छीइतोधाने उर्द्रपुष्पष्ठलान्विते ॥ 


7; 
लक्ष्मीषएरा पदनवागर्भवश्चक्तियुक्ता 


तावान्चभूति(¶) मरे कथिता च विधा । 
छक्त्यादिक तु विपरीततया प्रयुक्त 
श्रीषोडश्ाणेषिदमागमसंप्रयुक्तम्‌ ॥ 
गभ | | 
€ गगनारकिन्दनादाशिवश्रीविदानन्दनाथाबेराचेतसन्दभे पुरश्चरणमन्त्रर- 
च नाचने नाम चतुथः पटलः । 


एश 971द8:-- 78 148. 18 10 &०० €००ब1४०. 


॥ सिम्मालपरकरणम्‌ ॥ 


15397. (भष 21२५ ९९6 ^.1२6.114.10. 
छि ९1178 09910०० 1५. 11096 (8). एन 169 143 >< 14 
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409, 


8.4 बहठष् 206 अण 08 8498 


17168. 7,2.२€3--1- 2. ?५1168--5 ४0 & 29९९, (लप, पि ०, 
0 &९९०४०8४8- 10. (0०. 216४8. 2 ०४ एघ०६४९५. 
6610010: 
ज न - 9 
रघुः । धुनवक््यं र्हस्यःय। रहस्य परमात्र । 
+ ~ 9 च मेते 
दरेण शमारःय शोक्तं केरासपवेते ॥ 
= + ध सेव्‌ न 
06: यः श्रृणोति सषद्राप ब्रह्य मवाव स्वय । 
001010४; इति चिन्मान्नप्रकरण समप्रिम्‌ ॥ 


86170 81158:-- "06 28. 18 19 &००१ ९0०61६४७. 


चकि 








॥ पाटद्टुत्रर ॥ 
15398. ८72577२4. 


8९) 8 819102८६ 14०. 11096 ४. 28100 16. 143 > | ६, 
१०९68. 1,68.१68 --1-4. {1068-5 ४०0 & २६६९. (लप्र. प्र ०, 
०६ @20४88-- 40, 0100166, स ०४ ए०४९॥. 


36101010: 
प्रञ्चाज्च उवाच । 
निञ्एञ्च निराशं निर्विकरषं निरामय । 
अन्चूल्य शुन्यपरमं सद पत्तादिव्मिंतम्‌ ॥ 
ए,06: १; 1 = 
सर्व बा ोकण्कं वा छोद्छाधं पादमेव वा । 
यः षटेत्प्रयतो नित्यं स भवेत्के लिः प्रिये ॥ 
01010100; | 
इति रदस्यसूत्रपादसूवरं संपृणम्‌ । श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः ॥ 





॥ गुद्यरत्नचिन्तामणिः ॥ 
15399. 6ए8 र 4.4.704 भ्व 6.104 प्राप्त. 


एप्‌ ® 081810ह्फट 2९०. 12183. 91 1681, 9 >< 12 1061098 .. 
1068 


((--0. 4810811\/8201 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


2 £ तलप 00 न्कछण ०९४ 


;४*6--149-168; 1068-9 ०६ 10 ४० 8 एष्ह९, कृणशर्ण्यः प्र०. 
० &८१०६४8--6009. 10८00 0€४#6, 2 ०४ ए८०४९६;. 


610०108; ४ 
3 ्ेलोक्यदुलमय्‌ 
सभ्य । 

879; 


मकताप्ियं भक्तिपरवित्तारयमनाषयम्‌ । 
भागधेय महे्षस्य श्चास्तार. °. .... 
20100४0४; (*१६€ 16) 
इति गुद्यरन्नरविन्त।मणो परमरस्य मन्त्राद्धारविधिनामं द्वितीयः भ्रट; ॥ 


हभ 8६४8:- 11118 248. 18 10 &००५ ९07९1४19 


द. +न „+ क तिष्ठ १5 अज 4415 ष्‌ 
॥ नृंतनप्रति्टसतरोक्षंण्‌ ॥ 
15400. व्रत74 2641792 54056 प 4४४. 


छप्पठथा ७ ८०६०1०९ ०, 2986. एए. 109:>4 &‰ 1०००6. 
8066४8--}6. 1/1068-6 ४० ४ ८9६&९, 05१४०६०. 2०. 01 
©787{098--100. 10 ९्ण्धाए6४६€. प्र ०४ एपणध्टत 


- 8810010 
अ्वेदन्यासाय नमः ॥ अथ प्रतिमाग्रतिष्ठाकाङं 
ते । पाच्नरत्रे । 


उत्तरायणकाङे तु शुङ्खपक्ष विधौयते । 
दिके माणश्तीर्वे वा नमे बां चोत्तरायणे ॥ 


979 
खेन र्पण अगवस्त्वया व्वा चराचरम्‌ १ 


तन सश्पेण मगदन्स्वाचायां सनिष। भष ॥ 


०109० 
कनि ४ © ) 
इति भाणप्रतिष्ठा सपृणास्वु ॥ 
# ५ 
र ° 4  --0. 482/1048111\/80| 14811 (0661101. 14111260 0 6810011 


ऋ 
= व कोः = 


प 9४१ 


6.61909 888: -- 7116 208. 18 19 &००त ९0०१1४००. ¬ 1018 18 ॐ € ४६९९६. 





॥ नूतनश्रतिमाश्रतिष्टाविभिः ॥ 
15401, एक 4 पि ^^ 14 ८5471515 णाप 


8८9९1 8 08६210८ 2९०, 2984. 2206८. 63 >८82 1णलोशह 
8166४8--9. 111095--9 (० & 296. 126१९०8४. 2०. ग 
७८४०028--70. 1४60प016६€. ४३०४ एष ०४६९. 


86&17010&;: श्रीपदनन्ताय नमः ॥ 
खथ नूतनप्रतिभात्रतिष्ठाभिधिः। उत्तरायण । म्ाष- 
ाद्युनवेज्तेशाखन्येष्टमासयोः । युरसबुषवजंम्‌ । ` 
ए: ्‌ | १ 
महनेवेचादिसर्वपजां ङ्यात्‌ । रेश्वदेवादि कं त्वा । 


आचायाय ॥ ऋकिजश्च वस्त्रालङ्ारभूषणेः पूजयित्वा । 
गोषिथुन हेण्यः दरात्‌ । 


699 र}र8:- 706 248. 18 17 &००१ ९००१४५०४, 7018 .60०६8 75 100 9888191 
10668. 


"गरन ) पं 


॥ विष्णुसश्रोक्नण कमः ॥ 
15402. एप. ॥२९०६ 5९134 ट 26144 छ. 
1¶ 0४ 70४1666 ४४ 2१८०७11. 05. प्9. 1142490, 91.1९. 16 >< + 


५११९६ 


१7 6068. 1,©5७8--3. ` 1,1०€8-6 0 4०९. 67970108. प्र०, ग 
७८8001198-- 0. {९073016 2१५४ ८९९९० 


8९17००६ 
इरिः.ॐ ॥ -आद्यदेवो -वासुदेवः । उष्णाध्मखः सङ्क 


षेणः । रत्नडरुस्य त्र्युञजः । बराम्मसोऽनिशदरः।-लोदा- 
स्मघ्ो -नारायणः । मानस्य हयग्रीवः ।:गन्ान्मसो 
विष्णुः ॥ 


((-0. 48/10811\/80| 48111 (0161101). 1411260 0 6800011 


8#96 & हता ण 06020908 07 
20: € ¢ ® म % 
सहस्रश्षीषो चुवाक, यद्र सवस्य वशिन्‌, मदोपनिषद 
च्व दि 9 2 0, + जके दि णे ण ४ 
पञोपनिषद्‌, एतभेन््रः सहर्लः कर्शरायषचयेत्‌ । तता 
महानिबेदनम्‌ ॥ 


एणा ४८8 :-- 116 208, 18 19 > {81ए] इ &००त 6०००1४17. 








॥ वा्केश्वरदन्ञघ ॥ 


15403. ४44 € ८७४ 4.414.754. 14 


घ. 14. ©0116नन०प अर. 1283. ८०१६८. 11 >< 4 तर 11668. 9106668 
--12. 1,1०€8--10 ४० & 1292९, 126997३&ध्पू. 20. ० © ८४०- 
४०88 --500,. 001016४6. 2८1०6, 


8610018: 
श्रीगणेशाय नपः ॥ अविघ्ठमस्तु ॥ 
गणेशचग्रहनक्षत्रयो गिनी शश्िरूपिभीम्‌ । 
देवीं मन्त्रमथीं नभि माकाःडरूपिणीम्‌ । 
प्रणमामि महादेवीं मादकापरमेश्वरीम्‌ ॥ 
7: 
© (५ ण न. ५ 1, न 
पूवपा्चमक दरार, प्रयाययल्नक्ता स्ता । 
कारोदामामिभूतानि नय चन्ताण्यसुक्रमात्‌ ॥ 
करणेन्द्रियचकसथां देवीं खविर्स्वङूपिगीम्‌ । 
विश्वाह स्तुतिषचेस्तु पज्येल्टवेङिद्धये + 
0०1000४: 
इति श्रीमद्ामकेश्वरतन्त्रे नियाषःउश्ाणेवे जपविधान नाम पञ्चमः 
पटः । 


08109 1:8:- 068. 8, 18 12 &०90 667 31४1060. 14681016} 9148 171 1:18 
60170108 68 ६ 00 38 प००४८१०]870 ४४ = 1060018 018 828 28 
09८ 01 3108192 5870 919. 11118 15 एप0118060 का४ 9» ९००००२७ 


(-0. 42108111\/820॥ 1\/1 (0161101. 10411260 0 €810011 


8. 87 6 अ्रण80स्ाः ड 8497 


१8४४ ८8116 86१प८६४०त19 ए 530581६ ५८९८६ ४ 19. &# ०8 ०88६9728 
86168 (१0. 56) 


उ सवकम, । क स 5 


£ = 
॥ सवागसमराडयपद्धतिः ॥ 
15404. 5424 64.114.86 3745477 8.47. 
एवा 081910८6 ०, 1 187. 5310 199६. 17 >€ 13 1061168. 


1/69१८8-5 (4.4-48). 1/10568- & ० 8 ८26. ¶शप्ह्ुप, ०, 
9 &७९.०0०8--90. ४९1 ०९.४१४. 0001606, ०४ ए ०४९१. 


56109178 ६ ८ 
अथ सवांगमशासर्दधदिः ॥ 
अगत्या महापूजसि....-. .-- 

तन्यते रघुनाथेन संप्रदायादुसारतः ॥ 

पूजामद्रीश्चनाथेन ध्यानेनैव कृतास्कृते । 
719: \ \ ४ 
-“-पश्चकं यथा पृष्टः तदाशक्त्या सुख विशेद्‌ । 


0100४98: ई कः 
इति सवागमश्चाद्लपद्धतिः स प्राप्ता ॥ 


९6008८18 :-- 8 8. 18 10 5९९१ ‰10& 6०71४109. ए 0४ ४068 0६068 
0188 00068106 0०6६610 866 7618715 ००५९८ 70. 12187. 





॥ शास्तिस्थापनस ॥ 
15405. 5486 5.4 प ९.70. 


एणप्छला 8 0891210९ ०. 8642. ८096६. 15 >८ द्र 1०668, 
8066४8--6, 141066-10 ४0 9 589९. 08४०8९9. - 2०. 01 
७९90४098- 160. 00153666. ०४ एच ०६९0, 


एश ण्डः | 
अथ संप्रो्षणविधिं श्ये शास्त॒ख्याषनगुचमम्‌ । 
स्ता तु सर्वतो यत्र तसाच्छास्तेति चोश्यते ॥ 


((--0. 481108111\/801 18111 (0166110). 1411260 0 ©€8104011 


द क 
1 ि 
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+. 
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जयदं भप्रद राज्ञा राजराश्ाभिरदधनस्‌ । 
यान्तं सान्तसमायुक्तं बिन्दुनादरःगायुदम्‌ । 
इत्युक्तं मन्व ुचाये मुरमन्त्रभिति स्मरतश्र्‌ । 
00; स. 
घ्वजारोहणतीथान्त दिने प्रति दिङेषः। 
प्रथमं षीटभारोप्य द्वितीयं रङ्कमेर च ॥ 

% 5 
नतम.तु रथारूढ दशम्र लिषिक्ां एनः । 
दिनं प्रति विशेषेण वहनारूढमेव च ॥ 

9. , 1 1: | 
शास्तृख्थापनम्‌ । 


प्श &८8:- 716 1018, 18 १ &००० ५०००1४10. 








॥ देवतापतिष्टाविधिः ॥ 
15406, 29५7824 0757 + पएाएप्ाप, 


एण््णधा ७ 09६ ०. 1138 8. 28110 1891. 112 3८12 17600688. 
1,69568--2¶. 1/1068--8 -४५ 8 1286. 6८8४108, प. 9 ७८४1. 
, ४0»8--900. .1०609ए16४€, ० ए५०४९५ 


~= ~ & र १ 
प्रोक्षयेत्पशओ्चगन्येन डगकारियुतेन च । 
सङ्कख्ेन करेण..." !हिःश्छा स्वपरन्त्रत्रद्‌ ॥ 
ससपवेसप्रतिमा “सवः स्वेनतेमेथाकमात्‌ । 
; म्मे सखितान्पूतीन्रतिमा क्रमान्न्यसेत्‌ ॥ 
१... 3 
तत्तदेवालब्धारि तटाकादमो तथे च । 
शिलां ठेखुयेद्रापि सुवं पण्य चमम्‌ ॥ 
५ लिपिंसारि = न भ त 
पि्ंसारिदा, कौचिरयो नाकं तति च । 


((-0. 48/108111\/80। \/811 (0661101. 1411260 0 6810011 


8.४1 भ्ल 84989 


1 
एवमेवायं विभ्णः सरवैदेषवसंयुतम्‌ । 
भकटया ङथादभतस्स्वग पथा षषिरुं पुखंय्‌ ॥ 
उंदखशायगकारे त॒ 

{६७ }र8:-- 1106 ` ४8. 18:17 ६०० (कछला जठ. 





॥ नि्योरसवधूजा ॥ 
15407. बा९०789 पए 14. 

2८०९118 ©९(५1० ट ११८. 11399. एग 16. 15 >< 12 06४68. 
168 र८8--12. 1+168 --ॐ ०४ 6 ० 8 ८8९, ७८७०६०४. प०. 0 
© 0088-- ! 59. 2101०16९. प्र ०४ एष ०४९, 

छथ तय : ६ ९ द 1 ध 

दरारदनिधोौ प्रपां विषाय तोरणकदखपूगस्तम्मेरङ- 
कत्व तटरपामष्ये गोपयकिपष्तमण्डले वेबहस्तावाङ्के सित- 
चर्णेविचित्रमष्टद्रोयैश्च चाङिभिः तदमण्डरेरदरपज्रमा- 
किख्य० 


111 ( 
प्रागायतष्रदगायऽ बा वियेग्रेखया सह रेखाचतुष्टब- 


सुमवनत्र जिदलाशछतिनः इशखतरेम वज्ीकरण पथिमदल्ति- 


गाव्रङ्श्द्रयेन चलष्दथन्यासमस्त्रेण डण्डस्या ... + 
२९०५४९६४: ४€ 108. 18 19 &9० 6००९1४००. = 1६6 †गार्का४् १८७ ४९ । 
६010168; -- ,. 


अन्त्यषटिविंधिः, मण्डपपूजा, वथेनीपूजा, द॑श्ायुषपूजा । 


------~-न ~~ भक 


॥ निद्योस्ख्बष्थोग पद्व ॥ 
15408. ब17.ए 0186 9.4८ & १ 064.24778 5.0. 
(8. ०. 16918. = ए०1१० 16, 163 361 प्यक, एज 49. ‹ 


((-0. 48110 8111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 ज 


8600 & 2८805 04.76.200 28 072 
1,1768-- 4 ०८ 5 ४0 & &.& ७, &८००४8४, 0. 9 ७८४०0088 400. 
060016४8, 2 0०४ 1129६64. 

36102118: ह र < क 
अथ नित्यकर्म लि्धागद्वान्ते शूररैः सहितं सवैषाच्ो- 
पचारपरिजनैः वास्तुशचःायां प्रवि पूरेश्यनि पुण्याह- 
बाचनादि अन्दयोगान्दैषाचयाचमनी्य परिकल्प्य .,. 
78: त न. 
एव पञ्चाकरणरस्यस्य वाद्याचयनायाश्वगनग्वपृन्प- 
धूषदीपनेदेद्यज पान्तं पूजयेद्‌ । 
0910000: इति मण्टपपूजाविधिः समाप्तः ॥ 


26009 &8:-1 06 248. 18 19 &००4 60061600. 716 {आा0ा०& 876 ६४७ 
६0168; न 
मण्डूकपद्वास्तुपजा, मृरसत्रहणम्‌ , रक्षाबन्धनम्‌ , अखयागः, वृष. 
भ्यगिः, अङ्छुरापणम्‌ › ध्वजप्रतिष्ठा, पच्वगव्यम्‌ , मण्टपपूजा- 
विधिः ॥ 


क 
॥ अाद्हामः॥ 
15409. 4 व्रा 01४4 प्त. 
ष ०४ 01660 ए 21371 108, 2०. 11041. 9179 16&†. 11 >< 1& 
1709088, 1 ,88₹€8--9 (40-48 ०प४ 0 43). ` 11068--6 ४0 ® 29४९6. 
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सः = 
ॐ करयाभ्निमूलात्रिप्चाक्षित्रियाऽनयेकाग्नि 
तिष्ठतं सुप्रविटि स्वाहा । ॐ अग्निपुष्पै अशचुत न 
मन्त्रं अग्नीश्वराय नमः । सोमाय नमः । अग्नौश्वराय नमः । 


०0: | कः त 
अनक ऊण अ, 05015 ८०0४ ८०८०९ + (68/८0 
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॥ मृतिष्यानम्‌ ॥ 


15410. 70 एर 2 प्^174. 


ए प०९11§ 0209166 नण. 8661. 2५06६, 12‡ ८5 1096068, 
81668--32 (1-40 ०४ ग 11160 20-2>2 0188102). 1410868 
11 0 > ८४९6. 2१९०९९81. क 9. ° ©१४०४०२8-850., ({प- 
601016४6. 


8९98100 78: 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
करस्थकद खीचूत पनसेक्षुरूमोद कम्‌ । 
बालघ्येभ्रभाकारं बन्दे बारगणाधिपम्‌ ॥ 
क्तिवाङगणपतिष्यानम्‌ । 


वीजा पूरगदेश्चुकाप्रंकरुचा चक्राग्जपाजोज्ञ्ल- 
व्र्यग्रस्वविषाणरतरकलश्नप्रोत्कराम्मोरुः 
ध्येयो वह्वभया च पञ्चकरयोः रिरशोज्ज्वलदूषया 
विन्वोत्पदिषिपत्तिसंस्थितिकरो विघ्रो विशिष्टाथेद ॥ 
809; ५ 
ठषमश्चक्तिष्यानम्‌ ॥ 


अञ्जनग्रभाकान्छन --.युतं 
कर्पूरं चरणधर कमलाज्ञनस्ताम्‌ । 
कस्तूरिचरणदिमाचलङङ्कमपड्कजथोमं 
बन्दे बुषभशक्तिमञ्जनां ते ॥ 
698६1६8: ¶"16 118. 18 10 & ००6 ९००१४००. ४ 18 ००४ ६०० 180४ 
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धत षः पर? प ^7४. 
768, 79. 0011. अ ०. 88. 3९८. ६1. ,1:14.4.0 
16411 2. 1. 3688 1 73. 1०९6०111 01608. 
16412 „ 11084 टा. € ॥ 
15418 ~ 11088 ~ ङ 2१ 
18414 9 110६6 १ > 59 


॥ गजादितन्जम्‌ ॥ 


15415. ©414.70174 प्र7224. 70. 


एप०९118 ` 08६9108 प€ प्0. 1076826, 8170 1681. 1६} >€ 13 1०५6068, 
1469 ९७8-20-81. 141038--¶ ४० 9 268. अ8 7४118, वि०, ॐ 
७८876038--250. 10९00166. ०४ 1०४66. 


1 41.1.11... 5 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गजवन्तरं रिवे शृणु । 
गजमन्त्रं सम।दाय विन्ननाशं च करयेत्‌ ॥ 

1.1, 

4 ९. म क = 
तत्पेत्यमा्मबीज तु मदयेत्साधशोत्तमः। साते पाते- 
ऽअवा चू्णे । 
0010909; प). 
60022188 :-- 1116 18. 18 10 &00 ९0४१1४0०. 





॥ हरमेखखातन्त्रम्‌ ॥ 


15416. ए^..^107एट 61.414 प 71२८4 10. 


5०९11 ® (09६10676 79. 12169, 29101 1681. 163 >< 13 16068. 
1,९9568--1- 11. .1068--7-9 00 # 298. (७१४०६०४. प0, 9 
७९906088-200., 10९6010015#९. न 0४ ८०४6१. 


` एिद्ाचणाच्ः 
भगवरूभोतुमिन्छामि विस्तरेण यथातथम्‌ । 
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6८ बगहा @^ इएडणडयडह , 8608 


मन्त्रोषधानां माहात्थ्यं प्रयोगं च विक्षतः ॥ 


1०4: = । क 
पीत्वावन्ध्या मवेन्नारी चतुर्विशतिवासरात्‌ ॥ 
0०2०78०2 : इति ~+ जयोद्श्चः ॥ 


610811२8 :--11'06 218, 18 10 & १७९०४१४६ 6061600. = ¶718 छदाः ७ 
801116४४ 1४७८७8६1०& {0 > 8606100 ० 8००९०४8. 








॥ अगर्दकद्पः-सकखाधिकारः ॥ 
15417. &64\87.ए 41 4.1.54 घ --34. ए 61.67 प्राह ^ २९. 
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28718, प 9, 9 ७८४ ०४88--390. + & 98४8. 1066007016४९. 
कि 0४ 1४९१. 

8९001: 


सकृरुनिष्करमिश्रविमागत- 
जिवधमेव वपुः परमेष्ठिनः । 


| क ^ $ 


तिमिम्‌ सकरस्य यथोचित 


दि 


श्रशिधरेण तथा कथयाम्यहम्‌ ॥ 


एतत; 
जटापङ्कटसयुक्तं सवां लङ्ारञ्ोभितम्‌ । 


देववामे उमादेवी निभङ्ाङ्गयुताङ्गेका ॥ 
सपुष्पदस्ता भृङ्खारवनषुप्र.... भूषिता । 
... लये यथायोग्यं भङ्कदेवाङ्कमिष्यते ॥ 
प्रवालसद्रअं देव सौम्यराजसमाभ्चितम्‌ । 


00100000. ह - 
इयागस्ये सकटाधिकारे ति पुरान्तकङक्षणपटलः । त्रिपुरान्तकंडभण 


समाप्तम्‌ ॥ 


((-0. .18/1081171५/26| }/81|7 (0601101. [19411266 0\/ 63810011 
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१ मानसद्धमाद्यविशिष्टः । २ उत्तमद्शतारः । ३ मध्यभरद्शताङः । 
४ अषमदशताछस्त्रिमानम्‌ । ५ सोमास्कन्देश्वरः। £ चन्द्र 
शेखरल्क्षणम्‌ । ७ नटेश्चरविधिः । ८ चरिपुरान्तकछक्षणम्‌ । 


0600978: - 1186 18, 18 10 90१ &९०61४100, 
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॥ कादयपकर्पः-अशुमद्धेदः ॥ 
15419. ह 5 4.24. 4.1.414 ^1/॥5171014.78्ए7 4. त. 
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1,6४968-101. [41068--प ०" 8 ४० ४ २४.९8. (€ाप्टुए, नि, ० 
@©८900028-3600. 88808, 1०60170 ए01606. क 0०४ ए ०६६. 


88210710 : १ 
... ,..महोरद्विक्षाणाश्ेव दरशेनम्‌ । 


गयुभमेबेति विज्ञेया तत राश्यादयं विना ॥ 
मेषककंटकं तौर्यमकरन्धदुषं विना । 
शषाभ्युदय.-. -.- ०००००. --- --* ॥ 
मत्रगतस्तधा। श्कषेत्रगवश्चन्द्रो नीचः सोऽपि धनक्ष- 
खम्‌ । भोमादिष्येन्दुरा..-सौयोरुप्रसस्थिते । 
76: 
ध्वेनेव ...चेषां च क्रमण भवेत्‌ । 
ब्रह्ममण्डल(युक्त वा केवलाङ्कणमेव वा) । 


0010000: (५९8 99) 
| इदय्चुम ददे काडयपे भ[(मा)दिढक्षमपटरः ॥ 
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84 ब्र टापः 246 अरण 8808 

"018 १९४18 1 ४0 10116०2 ४0068:- 

१ भ्राखादवास्तु । २ वास्तुदोमः। ३ प्रथमेष्टका । ४ उपपीठ- ¦ 
विवानम्‌ । ५ नारस्थापनम्‌ । & तोरणलक्षणम्‌ । ७ कुम्भ. 
छताविविः । ८ इ्तस्फुरटितखक्षणम्‌ । ९ रक्षणम्‌ । 
१० कम्पद्वारख्क्षणम्‌ । ११ प्रस्तरख्क्षणम्‌ । १२ गरूभूषभः. 
लक्षणम्‌ । १२३नासिकालक्षणम्‌ । १४ मानसूत्रादिकक्षणम्‌ । 
१५ आयादिरुक्षणम्‌ । १६ नगरादिरक्षभम्‌ । १७ गभेन्यासई । 
१८ एकतरूबिषानम्‌ । १९ (द्धि)तरकिधानम्‌ । २० त्रितछ- 
विधानम्‌। २१ चतुभूभिविधानम्‌ । २२ तकंभूमिः। २३ बपत- 
भूमिविधानम्‌ । २४ वसुभूमिविधानम्‌ । २५ नवभूमिविधा- 
नम्‌। २६ दशभूविधानम्‌ । २७ बद्रभूमिविधानम्‌ । २८ षोड- 
शमूमिविघानम्‌ । २५ मूर्धष्टकाविषिः । ३० प्राकारढक्षणम्‌ । 
३१ परिवारछक्चणम्‌ । ३२ जिङ्गलक्षणम्‌ । ३ ३ पिण्डिकारक्षणम्‌ 
३७ प्रतिमाखक्षणेमानम्‌ | १५ उत्तमदशताङः । ३६ गोरीङ- 
क्षणम्‌ । ३७ मध्यमनवताङः । ६८ अष्टताङविषिः । ३९ सप्रता- 
खविषिः ४० सुखासनभूर्तिः । ४१ उमास्कन्दसहितलक्षणम्‌ । 
४२ चन्द्रशेस्वरमूर्तिः । ४३ ठषारूढलक्षणम्‌ । ४४ नृत्तमूर्ति- 
क्षणम्‌ । ४५५ कल्याणभू्तिलक्षणम्‌ । ४६ गजभारमूर्तिङक्ष- 
णम्‌ । ४७ कंकालमूर्षिडक्षणम्‌ । ४८ दरिष्टरमूर्विरक्षणन्‌ । 
४९ भिक्षाटनमूर्विलक्षणम्‌ । ५० चण्डेशानुप्रहमूािंङक्षणम्‌ । 
५१ दक्षिणामूर्विङश्षणम्‌ । ५२ कठमूर्विङक्षणम्‌ । ५३ जिङ्गो- 
द्वमूर्तिंङक्षणम्‌ । ५४ इक्षखभ्रहणम्‌ । ५५ शजङक्षणम्‌ । 
५६ श्ुरष्थापनम्‌ । ५७ रन्जुबन्धविषानम्‌ । ५८ ्टसस्कारः | 
५९ कल्कविषानम्‌ । ६० वणेसमवः । ६९ कषेणङक्षणम्‌ । 
६२ भक्तङ्क्षणम्‌ । ६३ चण्डेशढध्चणम्‌ । ६४ भूमानम्‌ । ६५ 
भ्रामादिङक्षणम्‌ । 
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168. ०. 091). 9. 8०५. 80९1४, ।:1:1,11.13:3.0 
15420 - 3. 1,. 11079» ह. 6. 16070 0166. 
16421 08, ` 11099 १॥ 9१ १9 


॥ आयाडदिडश्चणम्‌ ॥ 
15422. ९ ^711.4 84 पि 47४. 


एष्टा 8 08810 हप€ ०. 3660. 286८, 112 2८52 1०९68, 
81669४8--8¶. 1416810 1० > 2266. 2८४४०३९४. 0. 
0 ७780६098 1050. 17607 0)6४6€. ०४ एप ०६६6. 


१.11 ६ 
(२ गुरुभ्यो नमः ॥ 
शरद्धां बरंषर + शान्तये ॥ अज्ञानातिमिरा + गुरवे न॑मः ॥ 
। आयादिषोरुचम्र 

बसुभाजुस्तदादायं नन्दनाडेत्रयं भवेत्‌ । 

अणनोगं च योनिः स्यादसुम ऋक्षमेव च ॥ 


एतः र 
तदा्टददखमाग स्याचद्वत्य्चमच च । 


अ्रष्ठसश्चतल प्राक्त ऊ्याच्त्र विचक्षणः ॥ 
` -सपेद्ाश्चकयत विस्तारोऽ्टाद शाकम्‌ । 
 नवबभक्त्यश्चकश्वैव विशाले द्विदचां शकम्‌ ॥ 
श्द्रमह्टतल 
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॥ गोपुरखश्चणादि ॥ 
15423. ©60एए41.4.2.8^ प्र ^771; 
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अथ बक्ष्ये विशचेषेण गोपुराणां तु लक्षणम्‌ । 
दारचोभा दारश्ाला द्वारभ्रासादबह्वुरु ॥ 
चषक बास्तूनां प्रासादं भृरुबेरकम्‌ । 
आयादिश्चुद्धिसन्मानां यदा युक्तिशषिदिपबुद्धिमाच्‌ ॥ 
1.1. >, त ठ 
एका शिषरोत्सेध बहाफय चाधकम्र्‌ । 
स्थूपि एरूाशके प्रोक्तं रपयेतषजभूमक्‌ ॥ 
ह ९०१९1६8; - 106 18. 18 1४ &००त 6071०. 106 ४065 0681४ जा) 
न „ लिभूमिरक्षणम्‌ , पच्चमूमिरुक्षणम्‌ । 





॥ पारारार्थकत्पः-.विम(नविदयया ॥ 
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| 1: 11.1.11 1 
भातपादुकाबदहिवहासनस्तम्भानेस्याद्‌ । 


तद्धरीरथं तरिषाददण्डो तरा भूमा... 
दिविषभु....द्विमद्रे प्रतिभद्रपिति तचत्‌... दश॑... 
छमुमानभ्यं परञ्च, कम्पम्‌ षड. 
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कर्णमसेषं प्र....चमष्टाङ्गधुपासनं स्यात्‌ । , 


वेदिभङनाबदेवोद्धवबा.... दाञुजं विना ॥ 
एत: ९ 
खढतरमहितः समण्डिताङ्गं 
वपभवनं जयरूपतः स्फुट तत्‌ । 
चतुष्पटालक्छारः प्रथमः) 
00100100: 
इति पाराश्चययां विमानविथायां देवविमानाधिकारो नामाभ्यायल्ञयो- 


द्श्चः ॥ 
९2608८18 :- 11168 248. 16 10 8 {श्रई &००त 600ता४10०. 118 18 ०0०४ 
1००1०१९ 1० #06 28 83918568.7088. 


९4 8.6.84 8९ ^ ए ^. छ. 
088. वि 0, 0011. 7 9. 8४०8. 86. ए618 ८1६8. 
16426 ए. 1५. 11089 ए]. ॥१-) 10600016४8 (राह - 
18९10 $ह) 
15426 9} 1106861 ११ 61 6८810676 6217१... 
18298858) 
16497 7 86648 1. 06. „) (09009191 98) 





॥ पुरनिमांणम्‌ ॥ 
15428. एए ^ प्राष्य ^ प ^ ४. 


118. त ०, 16019. 276. 8 >< 6 1०01068. 8066४8--6, 1168-8 
#0 ४ 298. 106९००8 ६*, प ०. 9 ७9०09860. ©0०1609. 
7 ०४ 10660 | 


86610108; 


समापत्‌ पादि ॥ 
नानदेश्चाधिनाथभ्रीस्वयवरणकारणम्‌ । 
नानाविधमदासेनाबरुसो भाग्यद्द्धिदम्‌ ॥ 


((-0. 48110811\/801 18111 (01661101. [1411260 0 €8104011 


86 तध 17 14 ^. 8 त्28 | 8509 


अखण्डसवेसान्राञ्यभो गभोग्येकदेतुकम्‌ । 
४ & 

नगरं हिदि प्रोक्तं श्िलखःर्प्रं चचयनाख्यकम्‌ । 
276. 

संखाप्य पारुयेद्राजा सधसुचान्तरार्मकः । 

एवं संरिषसपुरं र्मी सानध्यदेतुकष्‌ ॥ 
010070४: न]. 

26128४8. ---706 8, 18 19 ९०06 €676100. 
ॐ. साम्र।ञ्यतन्तर 5० ,उ 55 0 @ 5 ॐ, 





॥ पतिषहातन्म्‌ ॥ 
15429, 2847157 06.74 प्र 410, 


एणा} 02४910९ 2१०, 8641, 2906८. 143 >< 6 1०61088, 
8066४8-, 33. 11568-- 10 ०2 11 0 8 296. 06९००७६७. 
}इ०. ° 6७१४०४०४8--900. 0०00166, वि ०४ ए८०४९५. 


एह रण7ण्ः 
विघातपादपोन्बूरुखीखःदुमवरिप््या । 
वन्दे भावद्धभायेस क्रीडल्तं गमनाय ॥ 
श्रीगर्णेङ{थ नमः ॥ 
अथातः स्रदक्ष्वाि प्रादा तु सवेणम्‌ । 
सुथुष्टवं सुरे च देशिकः श्थिद्पिभिः सह ॥ 
100; 
इत्येवमाधेकं चेव प्राणिनश्च धनक्षयम्‌ । 
ककत्यादिपरिवाराणां त्सव तु विना कृतम्‌ । 
काम्यकोक्तप्रकारेण स्थापनं चेव बुद्धिमान्‌ ॥ 
1066 


((-0. 481108111\/801 18111 (01661101). 1411260 0 &8104011 


86160 ञः ?88 त्वग 6/6 76 कठ © 


[9 ।) ,/!) 
[4 ष, ऋ कि 
इति सकलागमरसंम्रहाख्ये सदातन्त्रे क्रिार्दपके आश्रयलिङ्गटश्चण. 
बिधिपटलखः ॥ 
0010070४: (8066४ 0. 27) 
इति सप्रभेदे क्रियापादे प्रतिष्ठातन्त्रे छिङ्गखश्चणपटलो द्ार्धिशः ॥ 


[४ 16 8 ©6010 [1810 00 21108 {20170 88818 810388 पर) ६8128. 
2 8प]019 00801868 ०6८88. {116 {0110 10 9८6 ४16 100168:- 


कषेशविधिपटल्! । तरुणाख्याबेयिः । परासादवास्तु पटलः । आये्- 
कापटङः । गभेव्यासविधिः । अङ्कुलखीबिधानम्‌ | प्राकारछक्षणम्‌ । 
प्रवादरक्षणम्‌ । मूध्न्ये्टका विधिः । शकङ्छुखधापनम्‌ । शिखान्याखः । 
छिङ्गलक्षणपटलकूः । धाराखिन्ग विशेषः । सकलागमसङ्महाख्ये मह्‌।- 
तन्त्रे क्रियादीपके एकादश लिङ्गरक्षणविधिः । एकाद आश्रय- 
. लिङ्गखक्षणविधिः 


86119८8: - 16 7048. 18 1 &०0त 60०१1४०. 





॥ बाद्मीय विन्रकमीश्चिद्पमर ॥ 


15430. 2९2 पाणा ^ ८17२4 ए &2र२11671.2.414. 


$ प््छश्प्रः 080910्पठ ०. 11074. एणा 1691, 1139 >< 13 259€8. 
1/69₹९8- 161 (5-166). 11068--¶ 07 8 © # 266. ७८97008 
80 78701}. 7०, 9 (७800088--8220, 005001९6, 8८97718 ? 
व 0४ 0८17669. 


8शापकणणड ; ४ | 
". ..ब्राच्छरोलं सप्मादसम्‌ । 

नेत्र कण्ठभूलाद षस्त। त्त कपो सप्तमात्रकम्‌ ॥ 

ॐ @ग्णा 8 @5.5 = @ 586666 क ० 17० कन सुसव्‌- 
अज्र कणतारं अच्य्का८ ® 6िरन् अ००८2 24 तद्दिशुणायत 
अ=अ" 8०0 34 तत्समं कणेनाङस्य लम्बं कणंनाङम्बं 


84 ॐ॥ अथ 86 ® 5 न्न ॐ ०८० 3 (ढो 


~-0. 48108111\/80| 1811 (0661100. 1011260 0 6810011 


86 बिहि ^ बछर 8511 


206: 
विधिनैव तु संस्कृत्य त्रिराशषिते ततः । रज्जुबन्धो- 


परिष्टाज् हस्तेनैशस्य पद प्रमाणं तावरद॑शचो भिन्नवल्कला- 


ल्यं अनुपश्चाघारणयोश्च करकः । 
01000: 

इति ब्राह्मीये चित्रकमेशाखे संस्कारनाम द्वाविंशोऽध्यायः । 

06 608 € ३681४ 100 216 &8 6८ 248६1081 0068:- 

९ नार्हः । २ जसदभनिः । ३ लक्ष्मणप्रमाणम्‌ । ४ देवीभ्रमाणम्‌ । 
५ हनूमस्रमाणम्‌ । & दश्शरथरामप्रमाणम्‌ । ७ बकमद्ररामप्रम।> 
णम्‌ । € जङ्गमविमानम्‌ । ९ मानोपकरणम्‌ । १० भूतक्षका- 
११ प्ररुबफचछम्‌ । १२ तालमेद्‌; । १३ खाधेनवताकः । १४ सखी- 
मानम्‌ । १५ उन्तमनवताखः । १६ उत्तमाष्टवाङः । १७ षट्‌- 
वाङः । १८ पच्चताखः । १९ तिताः । २० दिताः । २१ 
शिङाग्रहणम्‌ । २२ उपमानम्‌ । 


2608.71:8:-- 71116 208, 18 10 > १६९४११1०& 000ताध्ठण. 106 फ 0७४8 
91798 210 811}09 8८6 00186 प्०प8] ङ्‌ ०56०१. ४06 8प 066४ 9४४67 
18 ०१61४0०६. 





॥ भानुमतकद्पः- प्रतिष्ठातन्त्रम्‌ ॥ 
15431. 8६ ^ 011474६ 41.54 घ-- 
एर4719184.74. 72२60. 


एषा (8६310 78०. 11074. 9100 1691. 182 >< 1 1०006, 
1,6४.९68 --8¶ (46-81). 141०68--9 ०? 10 ४0 9 096. (७1999119, 
1०. ० ©.८9.#0898-- 1480. 21870 8&४8. = 1700090701666, णौ 
1060. 


8817717: 
अथादौ वक्ष्यते सम्यक्‌ तिमानमेदवि्धिं शरण । 
कामतः सर्वनामानि हृते मान्यानि पेतः ॥ 


((--0. 4810811\/820| 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


8618 ¢ एड णश 6476 708 © 


परमाणुरष्टतो विद्धि जारकान्तरेणुभानतः । 


जालकान्तरेणकन्याष्टो काासाग्रप्रमाणतः ॥ 


०१; २११ 7 र 
"° ° ०, रकञ्युक्त बाङ्दछा ईति कस्यत । 


| 


तच्चेद्ररुशिरोपेदं प्रसाद दिषरीध्यते 
तत्रे तद्वदादाना सदेका.....- 
-...- दङ्खानि खर्पयेद्‌ । 
मण्डपानां विधिः प्रोक्छ द्टकामां विधिं प्रति ॥ 

00107000: | 

इति भायुमते प्रतिष्ठातन्तरे वास्तुशाख्े राजवेदमविधानो नाम बयो. 
दृक्ोऽध्यायः । 

106 {0110० ४८6 ४०6 ©00॥67४8:- 

५ इदस्तमानपरिच्छेदः। ६ प्रारम्भणविधि! | ७ शंङ्कस्थापनविधिः। 
८ भूमिकात्रमाणम्‌। ९ अधिष्ठानविधिः। १० (¢) १९१ काया- 
ुकायविधानम्‌ १२ द्वारमनविधानम्‌ । १३ वेदमविधानम्‌ 
१४? १५११६१1 


` 1९611098: -- 108 18, 18 1 & 56081 ९0०51607. 








॥ मनोहस्यतन्त्रम-भारभमाणम्‌ ॥ 
15432. 704.प् 0 ^.1. 2474 प्रर ^70- 


10. 8:4- 90 :१.३,.१.१,॥.१./। 


पि 0४ 0166 एए 8प्८९11 9. 1 1966. 29100 1681, 16 >< 12 10768. 
116४९88-8 (280-%87). 11068 -6 ० 7 ४0 9 286. ७८४०४08 
210९ 18011. 0, ०91 ७००४०88 140. 4 9000918, 10600* 
16४6. १0०४ 1066. 

8श्हा णह: 

पारो रूपपीठं स्यात्तन्मानमधुनोच्यते । 


दश्षाथं्ु्तार्थं च शोभनां प्रवक्ष्यते ॥ 


` -0. 48108111\/86। 14810 (0॥66110). 1011260 0\/ €810011 


60 ^ पण्णा । 8513 


8०6; 
एतरसवे ... स्यादक्षाणां गुरुसप्तमय्‌ । 
बुत्तान्यभ्राणि वा कुयांदश्चशणि गुरुसत्तम ॥ 


(01010100; 
इति आारभ्रसाणम्‌ ॥ 


8708} 8:--1106 248. 18 10 & १6९३. ९070160. 





च्छो - " 





1467041, र^14 ११7 ९4.17-- 58 2 74 ८4 116 ^ ४, 


268. 9. 0011. 29. अप. 8८४. 6 ०१8८1२8, 


15483 8. 1५. 86541 ए 16. (100016९. 
15434 208. 11066 1. €> 106010.016६6, 








॥ सयसतम्‌-- वाद्तुशाखस्र ॥ 


15435. 116 ^. ^74.16- 98 7१754 81241४. 


एण्ण्‌ा 8 € भ्गलहणर ०. 3654(8). २96६. 1223 >< 6 16168. 
8066४836 (1-86). 1+1768--12-15 ४0 > ८98. 6₹*०७९ पा. 
7०, 0 ७८9.088--2000, 108४४, ©०फ016६6, ` 2८०४९. 


एभ0४718:-- 1116 28. 18 190 & ०० €0061४10., 018 18 97 10000 ८59708 
86 €070 028} 68196 ४८68४186 0 & ८९101६6 6४पः6 ४०१ 18 एप णा8)086 
10 (सरहच 88०81116 8९6८168 88 6, ज ङ च 10 1919, 





4 ९^.104.14.10-- ५.६ 8708 815 4.14. 
068. न ०. 0011. 29, उप्र ०8. 86४. 26191६8, 
15486 ए. 14. 11066 ४ 2], ७. & (8, ०९०९16४6, (1४) 79701 





` 70897170.) 
16498 1108079 ५ 10९भ0018#6, 
16488 >+ 1101785 त ७४. ८9010676. 
16439 > 11081 + ७7. & 18. 95 ¢ 111, ४.1, ,11| 
70९97018) त 
= ४ उ ॥ 
~-0. 48008101\/80| [421 (0॥66100. 0101260 0 6७810011 ^ ज 


8614 ¢ 80 ०6706808 07 


॥ मानसारः--वासतुशाखम्‌ ॥ 


15440. 10 21१ 4.9.7२८ प्त 8१5057९ 4.790. 


एप ०७118 ©8 ६810९ ०. 3651. २९6४. 13 >८6क 1060068, 
87066४8--¶3 (1-¶3 ०४ ० 9¶). 0९8 --9-18 10 8 5 &@& 
06२००७९४ प. 9. 9 &2४०४०88-- 1360. 148 78.8578. 1906070 
{1&6. 0४ 1०6 


8शधापणाणटः भ्रीनणेञ्चाय नमः ॥ 
उत्पत्तिरक्षणलयान्जगतां प्रड्वंन्‌ 
भूवारिवदहधिमरुतो गगनं च॒ ते । 
नानासुरेश्वरेरीटविलोलमार- 
भङ्खावरीनचरणाञ्बुरुदं नमामि ॥ 
3 2 
मानोपकरणं चादो चिल्पिरश्चणपूवेकम्‌ । 


अथ वास्तु्रकरणं भूपरीक्षापिधिखवथा ॥ 
279 
तस्मात्सवं चोक्तबरसधिरायेदारोमूं चाग्रयोत्ताननं च । 


पाश्वं चतच्छिरिषभिज्ञाप्यङकय देक... सणदामास्पदं स्याद्‌ ॥ 
0०1070४०: 
इवि मानसारे वास्तुशाख्ने संधिकमेविधानो नाम सप्तदशोऽध्यायः । 
मानोपकरणम्‌ । भूपर्यक्षा । भूमिसंग्रहः । शोकस्थापनम्‌ । पदविन्या- 
लः । बङिकमेविधानम्‌ । माभर्क्षणम्‌ । नगरविधानम्‌ । भूमि- 
छम्बः । गभेविन्यासः । अधिष्ठानविधानम्‌। स्तम्भडक्षणम्‌ । भरस्ता- 
रविधानम्‌ । सन्धिकमेविध्ानम्‌ । 


38109८1 8:- 108 148. 18 10 &००त 6900107. 1718 18 2180 8 #7696188 


४ 0 पाला 9० 516010666त९6. 10676 18 8 0 ००१९८ 7878 
त - ^ प 887 परा ` 1०66त 17 ४06 10६1 ०70 88०851४ 861९9 


98 9, 90, # 


मी 


चि 
# 


= 8 ; , 06-0. 48/108111\//86| 1811 (0166100. 1011260 0 6810011 


8.4 ब्रहि 6 बधत 8615 
11211 ^ 84. त-प 8१784 8174.1४, 
068. त9. 001} >9. 303. 8610४. {६९0४8 . 
16441 ए, 1. 11081 ए. ७९. & 78, 11600066. 7-सख्णाा, 


16442 ~> 8666 1. 08. ५१ 85-47 
16448 ,, 11080 ए. ८. ५ 9 
16444 + 11082 2 ५ 86106 ०४, 68 
15446 + 11066 3, 9१ 29 
(= क 
॥ {कल्ञ(द्‌क्षणसर्‌ ॥ 


15446, प्त 6८.77.634 प ^ थ. 


पि ०६ 110४166 ४१़ 2८५६०९1). > ०. 67210. 296८. 147 >< 53 10668. 
30668--9 (43-52). 141068--8 ०८ 9 ४० & ८98. 6१००४९७. 
तव ०. 0 ७४०४०९४8 --208. 60०0166. अ ०४ ०४९५. 


55109178: 
वरधंमानमथो वक्ष्ये लिज्ञानां च चतुर्विषप्‌ । 
चतुभ्पश्चषडख्स्य नाह्यणे चधेमानङम्‌ ॥ 
पञ्चषदसप्तमं..-तु वमानं पेण त॒ । 
टसप्तगजभागं स्यादरश्ये तदषंमानकम्‌ ॥ 


०8; 
ञ्ञासनादनिश्च देवि वणो श्रमनिवासिनाम्‌ । 


जाणनात्स्ंदेबेभ्यः चस्त्रमित्याभिषीयते ॥ 
पुण्यपापादिकथनाद्राजसादि निवारणात्‌ । 
नवभक्त्यादिजननास्पुराणाभिति कथ्यते ॥ 

१ ङिगढ्क्षणम्‌ । २ देवाख्ये ब्राह्मणादीनां गमनच्यवस्था । २ बि. 
स्वाचनगौरवम्‌ । ४ खगादिहामद्रन्यङ्क्षणम्‌ । ५ भ्वजारो- 
हणप्रकार! । & आगमनामानि । तेषां मन्थक्लंख्या । 


16018 द}६8:- 106 148, 18 10 &०० 60001४6. 1४ 18 ०0४ हइप्ठक् 0 {गफ 
016) ॥118 18 87 6४४१०९१. 4.५ 6 6०३ 9 ४४6 48. & 118 अ 
89ध000188 18 1९6०. 98 10110 ल 8ः- 


((-0. 43108111\/801 ॥/॥811 (0661100. [14112680 0 ©810011 क । ^ 





8516 ॥ छहड्वद्यास्दादठ 0426708 07 
कामिकं योगजं विन्य कार्णं स्वजि तथा । 
दीप्त सुक्ष्म सदखं चां्युमान्धुप्रभेदकम्‌ ॥ 
विजयं चेव विश्वासं स्वाययुवमथानिलम्‌ । 
वीरं च कारव चेव मङटं विमं वथा । 
चन्द्रज्ञानं च विम्ब च प्रोद्रीतं छलितं तथा ॥ 
सिद्धं सन्तानस्बाक्तं पारमेन्धरमेव च । 
किरणं वातुं चेति अष्टार्विशचतिसंदिताः ॥ 





॥ विश्वकमेशिदल्पप्‌ ॥ 


15447. 91596 ए4.2र1/6.571.5.4.79. 


एच््धा 8 0898106 नि०, 3658. 2898८, 122 >< 5 1061068. 
8116608--66. 141068--8 ०८ 9 ४० > ९9&8. 26१8०887}. 0.01 
७८8४०४8४8- 1200. ५18१ ४1६९८१8०, 17600016" प एषं ०४९१. 


896100०6: भ्रीगभेन्ञाय नमः । 
कैङासचिद्धरे रभ्ये नानःरलसभाङ्ले । 

, नानाग्रगगणाङ्रिं नानाधृक्षसमाङ्कले ॥ 
नानाण्घराोभिरुषिते नानाञ्ुरगणावृषे । 
नानारक्षोभिराकीरणिं नानागन्ध्ंसेषिते ॥ 

70; ४ 
द्वारस्तम्भस्य दीर्घेण द्खनचवाषक्षाभे च । 
एवं भागशिरोत्सेधं द्वारस्वभ्यस्य योजयेच्‌ ॥ 

चिवमयं । अन्थे सं पूर्णम्‌ ॥ 

00107707; (83056 60) 


द्र " इति मदाबिश्वकमीयजिङ्ग लक्षणं ारदरारखक्षण प्रति माद्वारलक्षणं समाप्तम्‌ । 
(ॐ . ॥ | ¶018 06818 -क1#9 ४08 19110 10६ ४60168:- | 
¢ + १ विदवकमोदिशिल्पभेदः । २ मवुष्यदेहप्रमाणम्‌-- आयुष्यवरिमा- 
द्र ~ १ # 


ष 
णे, च 


मः (0.0. .18118111\/801 18111 (0166100. 1411260 0 68104011 


26108 ८६8:-- 7118 18. 15 {1 &०0५ ©001100. 


84 ड्य ४ ^ व080द5778 881? 


णम्‌ । ३ स्थपययादिश्चिस्पिकायनिरूपणम्‌ । ¢ ब्राह्मणादिवणे- 
विवाहश्रकारः । ५ तक्ष॒कगभाधानादिप्रकारः । & प्रतिष्ठाविधा- 
नम्‌ । ७ प्रतिष्ठां सभानिमोणप्रारः । ८ वेदिनिमाणप्रकारः । 
९ प्रतिमापरिमाणभच्छारः | १० रथनिमाणप्रकारः। ११ रथ- 
प्रतिष्ठा । १२ वरदाभयादेदष्ठरक्षणम्‌ । १३ स्वणशङ्कखक्षणम्‌ । 
१४ यज्ञोपवीतदिखक्षणम्‌ । १५ स्वणेसंग्रहप्रकारः । १६ सप्त- 
स्ातुकाष्चणम्‌ । १७ दिक्पाङस्वरूपम्‌ । १८ प्रहमखदेवता- 
एकारः । १५ किरीटखक्षणम्‌ । २० भूषणल्क्षणम्‌ । ३१. जौ- 
गोद्धारम्रकारः । २२ ्ारनिमोणप्रकारः । 


0018 18 8180 ॐ 0८६ 


५:29 66818 189 एप1त178 3616०९68 ४०१ 18 8४८ ००४९६ ४0 पाकर 
ए 81280 ४०6 61916 2611060४, 


1694414 81124 1-6 ४ 2.11, ए54 १८. 


1012 51704 17284714 ध. 


[3 द. \॥ 


068. 9. 01011. ०. 3०8. 86४. ए 61118118. 
15448 8. 14, 11970 [1 ७. 10600018. 
| 71708 8) 
15460 भ 11043 ए]. 6८. & 78 2) (10 
र 18091} ०0680106) 
16451 33 11069 33 +) ` (20119 ६8878 
। 0719) 
15452 3 116875४) ,, 9 1) 
16453 9१ 11015) ११ ११ 99 
16454 93 11071 99 99 99 
16455 99 11081 त ध 2 | 
15466 9; 86568 ९. 28. „+ ८827069४, 
16488 39 11061 2). ७. & {18 ~ 
16453 १ 1 1088 ११ ७. ११ ९५ ३. 
(९901919 89798.) 
16469 - 36548 6 88. ^ =| । 
16480 ध 11066 2]. (७८. & 18. >? (अ10)0 1191011 
१ | `: ` ~ ^` ए९9च०६. 
द 


1066 भ 





((--0. 48110811\/20| 48111 (0166101. 01011260 0 81011 


ॐ) 


की 


न 


8648 इ १880 न्ना च 6.4 दकि 0 


| 0.174.117 ८274 4 58, 
184.48 4.{#९7 ४०8 @0०10०00 ० 15 &1९6४:- 
बिरघ्भानाथस्वहस्तङ्िखितम्‌ । 
07 16 1886 8106 ४06 188६ 1681 18 &€० :- 
च्ये्ठञ्ुदध १२ नाड हुजूरुुचि व्चिंदि मष्टालदु्रवेरे कौ च॑पुखगुपर्िदि 
¶06 2972@ 0 ६16 8606 18 006 01590158 ६४. 1106 8, 


0७7४1078 8 0866 &8 18६ 7160 1६ 88 8677 60 ४06 1078६ 
{चछा ४06 8४18686, 


15449 4.6 ४8 66 0 ५०९ 8. € 976:- 
कारभेन्द्रमहनेवुराज्ञया बुधसन्तुतः । 
मूढस्तभ। ख्यक शाख सक्ख मटर ज्यलीखिखत्‌ ॥ 
"06 ए870€ ©{ 606 86106 18 076 8810 9018018 ६० 28 ४8. 


98 10667 {0८ 89८80110 ००6 0 ४०6 109015४9 28] 88 91 
80106. 


नयसत ० दाय 


॥ शङ्स्थापनादि ॥ 


15461. 84. पटएञप् ६८५ प्रणा, 
तठ 9४166 एड एः०९11. (8. व 0. 11081. 29100 161. 161 >< 12 
1760068. 7,99588-- 10 (01-210), 1768 -- 6 10 8 ८8९. ७7४०. 
४०8 70 8011. 240. 9 ७९9०४189 8-- 140. 10८०प0ी5॥€. पण 
ए0४60, 
१ -1-1.1.1.11.1- 
वस्मेऽहं दिक्परिच्छेदं अङ्कना्थांदये सति ®> -&9* 0०“ 
७५/20 ८ - क न्म शग ०83 > = (क 99 @) ® ॐ 4०5(क @८०.०८ग्‌ 
945 (कः ४८ ॐ (ठ) शाक @>/2 „> ऊ (क 9 @ॐ (क (8921८28 (क ® 
००८८, .क@, 
उत्तरायणमासे तु श्ु्कपक्षे छ्मोदये । 
प्रशसतपक्षनकषत्रे विमले इर्य॑मण्डङे ॥ 


गृहीतवेस्तुमण्ये तु समं त्वा शुबस्तजे । 


त #4. 


 ©©6-0. 4५810801\५/86| ॥॥810 ©0॥6101. [10111260 0 66800011 


8. ^ अतम 8919 


न दण्डमात्रेण....खम तु चतुरथ्कमर ॥ 
तन्पष्ये खापयेच्छङ्ङु तन्मानमधुनोञ्यते । 


1६7: 
अधिष्ठानोदये सत्रिर्बिश्चद्धाग विवर्जिते । 


दिमाजं प्रथमोत्सेध गुरूभागप्रपानकमू । 
जातीषडंश्चक्‌ चोन इष्द तु शरांशकम्‌ ॥' 


909८128: 106 2४018. 18 17 &००१ €0४160४. 


॥ ज्िस्पविषयः ॥ 
15462. 1.54 ए194 ए ^. 


ए 8९11-8 08६810९ 7०. 12288 ९8171 1681, 163 >< 128 1०69४, 
1/€&०९8-89 (1-6, 1, 1-, 1, {-28, 2, 3). = ०९8--6 ० 7 
४0 8 ९88, ७19०४18, ०. 9 ७४०0010 98--850. 106000101666, 

पष ०४ ८०४९0. | । 


38817198. 


तं लभेत्‌ दश्िणे पिमे चेव नेक्रीत्यादिनिरीक्षणम्‌ । 
तैतऋेतीश्चानमेवं तु आग्नेयो वायुरेव च ॥ 
रेशआन्यं तत्र वै प्रोक्तं श्रीकरश्च धनं लभेत्‌ । 
आग्नेय्यान्तभेतं युक्तं ज्येष्ठा .--.दरेत्‌ ॥ 

00: 
अष्टर्भीध्यानम्‌ । 
श्रथमं आदिरश्मीनां दवितीयं सन्तान“. गजरक्भीनां 


चतुथं घनमेत च ॥ 


8619 ८8: -- 06 148. 18 190 € ००१ 6००61४10. 





(-0. 48/108011\/80| 18111 (0166100. 01011260 0 66810011 





8680. 8 हवया 07670608 © 


॥ शिल्पराख्रम्‌ ॥ 


15463.. 7.2^ 82 87२८^ श. 


एप 8 0819105 2०. 3663. 28096, 13 ><87 3760868. 
8016608--49 (१-54). 1ग1०68-- {£ 0 & 5&€. 0€९,०३९९१. 
0, ०9 ७७०४० ४8--2760. 1०९00066. ०४ 06५, 


8610010: 
मच॒जोतोनावाच्यार्ख्धीतं षाणिग्रदणकरिता अश्ा ॥ 
© ॥ छोड ॥ 


विश्वकमांख््रनमस्य पुत्रः स्यपतिरष्यते । 

मयस्य तनयः घत्रगरहीतिः परिक्।तितः ॥ 
00: 

सारं नि्वैदिशोऽ्ं तु सुद्धां कट्पयेतसुधीः । 

नानाजातिभिराकणिं स्वस्तिकं राजयोग्यकमर्‌ । 


एवं तु स्वस्तिकं प्राक्त स्थानीयादिषु कारयेद्‌ ॥ 
00100108: ह र 
नन्धावतेढक्षणं सपूणेम्‌ । 
018 18 > 60186070 ० ऋ ०६६ 0886 ००-- 8०88828, ५18 
81 81118.511708., 219४8४0 एपढ8 6६0 › 1४11 21४८8601 169०108. 

018 १७४18 181 116 {9110 1०६ 10188: 

१ शिल्पिङक्षणम्‌ । २ मनोपचरणम्‌ । ३ वास्तुनिरूपणत्‌ । ४ मू 
पराक्षा । ५ भूमि्स॑प्रहणम्‌ । ६ कर्षकबलीवदरुक्षणम्‌ । ७ ला- 
ज्गकङक्षगम्‌ । ८ शंङ्कष्थापनम्‌ । ९ पदविन्यासः बख्दिवता । 
१० वास्तुदेवतास्थापनप्रकारः । ११ स्थापितदेवताबङ्िविधानम्‌ । 

१२ प्रामविन्या्ः । १३ मामच्छाया । १४ दण्डकबि- 
न्यासः । १५ सर्वतोमद्रविन्याम । १६ प्रामविन्याभः | १७ 
नन्यावतरुक्षणम्‌ । १८ पद्मकम्‌ । १ ` बास्तुविन्यासखक्षणम्‌ । 

दिक0 9९ 8:- 18 48. 18 10 &०0व 60716160. ॑ 


((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


| 1१1) 9 1५१ ||, 1/1 8581 


© 9 
॥ श्िल्पसवस्वक्तंयहः ॥ 
15464. 11.494. ४५.5४ .4.54.100 4.६4 प. 


एप०6118 62६०10० नि ०. 36582. 2206६. 14 >< ¶ 1060068, 38166४8. 
-¶5, {1०९8 --12 †0 8 28९€. 0 3९४०8९४. 2१०. 9 ७६87 
॥088--1750. 1०6०८ 016४6, © एस ०४६. 


5980 00: श्रीगगेद्यःस नम ॥ 

व्यायन्ष्यायज्जयेश्ानं करुणासागरः श्चिकः । 

सुखबोधाय रुते शिर्पसयेस्वसंग्रहभर्‌ ॥ 

क्षिल्पिनां लक्षण चादौ सानोपंङरणं ततः । 

वास्तुप्रकारो भूमे परीक्षासंग्रहस्तथा ॥ 

7; ए 
पूवोननादिश्वकमां दक्षिणाज्जायते सयः । 
उत्तराच युखाच्वष्टा एशिमात्ञ भनुः स्प्रतः ॥ 
उपयेमे विश्वकमा इन्द्रस्य दनं तदा । 
ज अ 

पयः सुरेन्द्रवनयां त्वष्टा बेश्रबणस्य तु । 
मनुनींखस्य तनयाघरुएयेमे च सुन्दरीष् ॥ 

("018 66818 160 ६96 10110 काण ४0९8: 

१ प्रथमाष्यायानुक्रमणिका। २ दण्डकविन्याख!। ३ स्वेतोभद्रविन्यासः 
४ शिस्पिङक्षणम्‌। ५ मानोपकरणम्‌। & मानसाषकदण्डरक्षणम्‌ । 
७ सूत्रनिमाणप्रकारः । ८ अधिदेवताबोषनप्रकार! । ९ बास्तुनि- 
रूपणम्‌ १९ भूपर्यक्षा। ११ भूमिसंश्रहः। १२ कषेणयोग्यबङी वदेः 
१३ ांगखरक्षणम्‌ । १४ कषेणभ्रकारः १५ शं्स्थापनप्रकारः । 
१६ पदविन्यासविधिः। १७. बखिद्रज्यविधानम्‌ । १८ मआम- 
च्छायादिटक्षणम्‌ । १९ नन्यावतेवास्तुबिन्याखः । २० पदकवि- 
न्याखः । २९१ स्वस्तिकम्‌ । २२ काञुकाविन्याखङक्षणम्‌ । ३ 
चुम खवास्तुविन्याखः । २४ बास्तुखाभान्यधयेः । २५ आमङ- 


((-0. 48110811\/820| 48111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


8529 | ¢. 0 हणप ०6910 @7 
क्षणविधानः दृशमोऽभ्यायः । २६ नगराविधानम्‌ । २७ दण्डल- 
क्षणम्‌ । 

88817 9८४8:- 116 वि 8. 18 17 &००त 60०६४०0. 018 18 8 (01119900 


{६07 8९९९९८1 08, 


॥ शिद्पसवागमः ॥ 
15465. 1.254.345 ए 46414 घ, 


08९08118 = 08810&प& अ ०. 8669. ८396८. (0 >< 5 12961068, 
8066४8--29. 1/1068--9 ४0 ४ 296, 26१४०९९, त9. 91 
७८90४88 --100, 1960८00166, 2 ०४ ६०४6. 


8९शाणणीण्टः श्रीगणेञ्ासखं नमः ॥ 
कारण वातुलं चेव शष्ष्मं च सुधमेदकम्‌ । 
आगमं च चतुर्भेदं स्वायम्भरः ९जिठक्र्ः ॥ 
कामिकं विजयं चैव स्वायं युवमथानख्‌ । 
पूजां च दैविके लिङ्क कट्पयेत्छरपवित्तभः ॥ 


०१: 
ब्ञानश्चच्ि द्वारदक्षे क्रियाशक्तिं च वामके । 


बास्तुनाथं त॒ नैश्रत्यामचेयेदषषण्ठपे ॥ 


1 
दारा त विस्तारमायाभं द्विगुणं भवेत्‌ । 
व्ञमेवं सभ्राख्यात प्रज्छमपटशधतमम्र्‌ । 
अद्ञमन्नं सथुायं प्ररं तत्ारनीय च ॥ 


1३678 ६}६8:--7)08 108. 18 10 & &००त ९०००१४०, (09 18 # 6070011*80 
` 0 1१०८7 ६028 {८०20 8०१०८९1 र 0८४६8. 


याणी जमनम 
इद 
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गबद्धक्तभ्यो नमः । श्ुभषस्तु । अविल्नयस्तु । श्रीसरस्य- 
त्ये नमः । गोतमाय नमः ॥ 
वेष्णवाः- 
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किषर्ममिशत्यासन्‌ मवतोत्पादिता(श)पुरा ॥ 
यदि तेऽदलुग्राक्चः प्रियो वा मध्ुघदन । 
श्रोतव्यो यदिवा ष्ण तं मे कथय सुव्रत ॥ 
पवित्राः दिर ते धर्माः सवेपायश्रणाक्षनाः । 
स्वेघर्मोत्तराः पुण्या; भगवन्‌ स्वन्द्ुखोद्भताः ॥ 
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हे पुस्तकश्रीमन्तराजश्रीशरभोजीमष्टाराजसष्ेवयांखा कारक्ींत 


काशीदेशाहूनखरीदीकरून्‌ आणिडं अस्स ॥ 
), 1817 1 7€ € 15 8 11४४1€ 10९८67४ {071 ४०४४ 9 न०. 768. 
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0 ४०७ ४1५6 8 &5 9 ४४18 208. 18 86880:- 
४८८ चक्रे चक्र दशी द्वे स्वतनुमतनुत स्यन्दनं सन्द्षेखान्‌ 
अश्वान्‌ निश्वासवातानछृत विछृत्तिमष्वापवयं स्वीयम्‌ । 
गुवीं मोवीं स्वभुषां व्यधित रि (त्रि)पुरद्रोददेतोः एर यः 
सोऽयं पायात्पञ्चनां पतिरजनिपुमान्यस्य बाणः पुराभः ॥ 
पराश्चरधमेशाखकाल्निणयपन्न ॥ " 
1762: &. {४९8८ ४08 0100009 18 886४: ~~ 
८ श्रीगुरुध्यो नमः ॥ भीरामचन्द्राय नमः । 
सूतजं सूतकस्याश्नं नैवेयं भरद्धभोजनप्‌ । 
सपिन्तान्नं समूषहदान्नं राजान्नं चैव वजयेत्‌ ॥ 
६ && 
पायेयं च नदश्राद्धं न भूयः पुरुषो भवेत्‌ । 


उलछाित कपिढडां घेु.००...०.०.-८... ॥ 
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14884 * ‹ तुख्जाराजस्य पुस्तकम्‌ 
1¶886 यन्रारोभविधाम ~ मन्त्रीच्रो माधवः ॥ 
17587 यत्राशोदविधान ¬ मन्त्रीन्छरे साधवः ॥ 
4.0 18 08111711 18 8660:-- 
वरा गी ङ्याः ~ गजाननम्‌ ॥ 
आखुवाहनमचखिखरय ~ नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 

न (५ ® € 4 ०, € 
अद्ववदत्तसदहिराञकतोपवीतं + आनन्दतधेनसदहक्िवयानमामि ॥ 
17:89 “* पराश्चरस्रति साधनपुर्तकम्‌ ।॥ आवारकाण्डप्रारम्भः ॥ 

यासिग्रतिनासमाधकबीयकमंकाण्ड ॥ 
आचारकाण्डप्रतिनायमाधवीयकसमेकाण्डः समाप्तः ॥ 
17840 अ्रारौचविधान ~+ मन्त्रीश्वसे साधवः ॥ 
कर्त ~ सतः ॥ युभगस्तु ॥ 


071 {116 9116 ‰४&€ 18 &1560:- 
भो खञ्ुखभूषणश्रीसश्ाराजतुख्जाराजस्य पुस्तकम्‌ ॥ 


0 ४06 198४ ए:.&© 28 &1१€८:- 
५५ श्रीतुकुज। मदा शङस्य पुस्तकम्‌ ” आ चारकाण्डद्िवीयव्तीयाभ्वाय ॥ 


17847 पादारतिन्दाचेनतत्पराणां ससारदावानशान्तिदक्षम्‌ । 
निरन्तरं टि ददाने: वं नोभि दिन्नेदवरवारिवादहम्‌ ॥ 
प्रायश्धिच्चाभिदं काण्डं काण्डमा उारसंज्ञिकम्‌ । 
दय नाराकषंदेन ङिखितं धमेद्षिला ॥ 
करछृठ + संतः ॥ हरिः ओं ॥ ञममस्तु ॥ 

09 ४068 ४1४16 88 18 &1९९0:- 

५ तुखजामदहाराजस्य पुस्तकम्‌ ` 

17860 पादारविन्द + वारिवाहम्‌ ॥ 
प्रायशध्ित्तमिदं काण्डं काण्डम चारसंक्लिकम्‌ । 
दाभोद्राख्यञ्धियः पोष्येण डिलिवं दयम्‌ ॥ ` 
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8686 ¢ 2हहताराणढ 04156.7,0 ए 07 
नीदबसदाक्िबाय नसः । श्रीदत्तान्नयगुरषे नमः ॥ 
1788} ^“ गोविन्द्‌मद्मन्थः '' 
13698 करकृत "+ सन्तः ॥ 
भ्रीक्षीतांमरतशात्रष्रहयुमत्यमेत श्रीरामचन्द्रापेणमस्तु ॥ 
रक्मिणीसलयभामासमेतश्रीमदनगो पाकपेणमस्तु || दरिः अ ॥ 


६६ ~~ ~ 9 = @ १ 
17858 इद्‌ पुस्तक ५ उखजाराजस्यद्‌ ॥ 
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१: -/1.1 11, 4 
श्रीवेदव्यासाय नमः । 


शक्रे महारभानं एरस्त्यं ऋषयोऽदुषन्‌ । 
तां षर्मान्प्रकारांश्च नो बद स्मातंमागसम्‌ ॥ 
एवं पृष्टः प्रस्युव(च सर्वासान्ण्रच्छतो ऋषीन्‌ । 
पञ्चधावस्ितं घमं शृणुध्वं द्विजसचमाः ॥ 
व्भेषमेः स्मरतस्त्वेकः आश्रमाणामतःपरम्‌ । 
ब्णाच्रपस्ठतीयस्तु गुणनेमिसिकस्तथा ॥ 

09: 
उकः परश्वविधो धमः घयोभ्युद यहेतुरः । 
पुरुषाणां यथायोगं स च सेव्यः फरार्थिनाम्‌ ॥ 
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सच्यस्त्वशरो टना सायामन्यथा बर्सराच्छरुचिः । 
प्रदत्ताया जिरत्रेण दद्वाकां पक्षिणी मवेत्‌ ॥ 
(0105009; 
इति श्रीपुरस्यप्रोक्तं ध्मेखासग घमाप्तम्‌ ॥ प्रन्थघंख्या ३० ॥ 
0 ४09 ४1४16 [४&6 15 €श्छाः 
५५ श्री एकविंशापुरखुस्यस्यृतिभारम्भः ॥ ° 


80 ६४८ ४1185 6088 10 88679 10 ०8९€ 0685 10४86. 
17866 ए. 7५, 588 3. 6 06, 000016४8. 
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श्री बेदव्यासराय नमः ॥ 
०४ © क क 
अथातो बुषषमश्ान्तं व्याख्यास्यामः । मेयोऽभ्युदये 
घनो घमः । गमौष्टमे बाह्मणो वसन्त आत्मानश्ुपनयेत्‌ । 
एकादशोग्रश्वतियो ग्रीष्मे । दादे वेश्यो वषोखु ' मेख- 
काजिनदण्डकमण्डद्षवीतानि धारयेत्‌ \। 
206; 
वरीयांसं प्रणमेत्‌ । अनिच्छति पलायनम्‌ । उपरुन्य 
परदुम गृह्धीयात्‌ । मन्त्रोऽधिप्रयोगेण परं निस्सज्ञ कृतवा 
® ^ न= न ° ष्‌ 9 ¢ 
राज्यं श्रण्ीयात्‌ । गीत्वा बेदव्राह्मणपूजनं । एव वेन्‌ 


अ द „५ 


इष्टमदषटफर रमेत ॥ 


00100000: 3 2156८ ~; 
इात बुधम्राक्त धमश्लाल्ञे समाष्ठम्‌ ॥ 


17865 8. 1५. 684 ए. ॐ 06. 60७४९, 
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23, 14, 9५44, 1२11 ० । 1. (०८1116४8. 


=न्न 


[ (प 
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17878 शके १५३८ नच्छनामसंबत्‌ । दक्षिणायने । वेतो श्रावण. 
द्ध ८ तदिने पुस्तकं समा्तिमगमत्‌ । तत्सत्‌ शङ्करापणमस्तु ॥ 
ययुभमस्तु । श्रीरस्तु नीककण्ठसूनुभास्करेणेदं समापितम्‌ । स्वाथं 
ख पराथ च ॥ जुनरं नाम नगरमध्ये डिखितम्‌ | 
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1 2¶0 2. 249 {6. 000016४6. 
-; 271 = ६९ < ५ 
2¶4 + + 18 त = 
„„ 9865 71. 129 61 ८ 
„ 9866 क 118 च 
9801 % 123 "{&. र 
,, 9368 „ 68. ४ य 
4. 1, 1819 ए. 89 708. ५ 
3. 14. 9389 9 89 ७६. .-- 10600 018४6 1-1 ड. 
ठ. 1, 1:20 ए. 21 726. ५ 1-1 प्र. 
28. 1. 9५4४ १. ~ र 141 
¶. 8. 223 ९. 81 रः 
५.1, 146 ५ 81 (- , 1, शा & 
921 2}. प (७८. हिः प 
उ, 1, 1821 2. 75 €. „„ रा 
„ 13522 भ 35 ॐ , ४7 &्पाा 
109, 16823 ५ 14 र ५३ 1] 
13. 1५. ५870 2]. 68 ` &६, „ प911-र् 
+ ` 9172 02 1 16. ६9 21. 
17878 (366 811688४ ०. &.) 


17881 संवत्‌ १८४८ कार्तिकञृष्णदृतीयायां धीनशत्रिपाठिनाडखूय 
,..„ । द॒भमस्तु । सिद्धिरस्तु ॥ 
07 {106 1४8४ ए४&७ 18 596४:- 
मेषमकरधषककेटकस्वर्गेरुन्याभिथुनतुखाधनुनागेङ्कममीन . अलिकिस्षरि 
मलो । 
08 #6 {1४16 886 18 215€०:- | 
देपुस्वक्‌ + श्रभोजि + अस्घं ॥ 
178६6 पिंगढनाभसंवत्सरं श्रावणमासे ` पूवैपक्ष शकादरीभोमव।सरं 
शेषभदटन्रा्चिनदि समाप्तम्‌ द्ममस्तु अरामजन्द्रायनमः । 





^; , 
५4 द 
द 


1068 


((-0. 48110811\/801 18111 (01661101). [1411260 0 &€8104011 


सः थ 


4, 


= 9 
ष्णं 2 


हि क ५ । 
7 ~ क ~) च 


88 4) & बताता 94 5.67.0क् 09 


17899 ४ मनुस्श्रखयनुकमाणिका # 


174 पऽ 7 ^. पए 4.144.716. 
25. +. 145. ©, 16 08. 0000166, 


17900 मनुस्ख्रतिडयास्या ॥ ल्ककभङः) 

^ पणता ए6 8 ए - (एए ^ ९८.) 
8. 1,. 143 2. 250 6. 0 | 
1701-6 मनुस्ष्तिग्यार्या ॥ (चन्दिका) 
744.प्एञाषारव ए. 6 - (042 972) 
17001 28. 1. 281 =. 258 26. = (न्फएा९६€, 


1790 3 6 25 २ 
17908 , 98 8 423 6. =: 
17904 999 = 28४ ४ ध 
17908 9874 त 95 ~) 10607 016४8. 
17906 „ 987४ 9 81 ७४. 


१9 


17907-11 मनुस्श्रतिव्यास्या ॥ (नन्दनः) 
04 प्रणड्वाएए 2 हत ए. (^ प6 प^घ) 


1. 14. 18238 1. 194 2९. 01001616, ७. 7०९७. 
36109108; 


हरिः ॐ । अविश्नमस्तु ॥ 
मचुमेकाग्रमार्खान ~+ शद बचनमन्रवन्‌ ॥ १ ॥ 
मनुः । स्वायं युवः । तथा च वक्ष्यति ^“ स्वायंुवों 
परनुषींमानिद्‌ शाज्ञम कस्पयत्‌ ” इति ॥ ए(का)ताग्रमनबः 


च । 


((-0. 48/108111\/80। 8111 0160. [14111260 0\/ &810011 


ह ^ तदिन अ णद 8541 
हितं अनेन वक््यषाणेष्वरथेवु खन्देहिन्यभिप्रतं - इदं वक्ष्व 
भार्ण... । 
खाल्ञाभ्ययनस्य दरमाद- 
इत्ये तन्मानवं शासं भृगुप्रोक्तं पठन्‌ द्विजः । 
भवस्यःचारवनित्यं यथेष्ठं चाप्नुयाद्तिम्‌ ॥ 
यथेषां मतिमाप्ुयाद्‌ यथेष्ट फएलमास्नोति ॥ 
0109100: 

इति श्रीमारद्जगोत्रेण श्रीखक्ष्मणात्सजेम श्रीषीरमष्ठप्रियसखेन श्रीम. 
न्द्नेन विरचिते मनुज्याख्याने श्गुप्रोक्तायां खाहितायं दादशो- 
ध्यायः । श्रीकृष्णापेणमर्तु । श्रीकाशीविश्वनायाय नमः ॥ 

07 ४8 ४1४16 ७४९९ 18 &1२९०- 

श्रीुद्रखो जयतति । राजेश्रीविन्तामणि भटभस्(भट)गोस्वाभिन 
पुस्तष्टम्‌ ॥ मनुस्खृतिग्याख्यानम्‌ । महादेवभट ॥ 


(१915 €007116 ०४३४१८१ 9 2487 प8 70४1 18 ००४ $€ एए०118०66. 178 
8६४०८ ©81168 11171881 76 80 2 17,&1<§70 808 870 {16० 91 
000८७1४ 911१. 06 1४08 708 $ 168 > 60181. 06 208. 88068८8 ६0 
७९100& ४0 10 क 910184६8 6७08१11 87 का/66प $ 01908 
००४० ०४६१३. 


17908 8. 14. 9875 1. 193 ७. 19608186. 


17909 $ 9347 110 «> 1--शा. 
17910 „ %876 1009 1 च 


17811 21.91 €. 1 ०.५ 





17912-3 यमस्मातिः ॥ (यमः) 
१ 46910871 प्--(र^^त) 


17912 ए. 1.,. 830 ९. 8 126. 00816४68. 
1313 8. 16324 39 & 99 33 





(-0. 49/148111\/86| 14811 0॥6€61101. 01011760 0४ © 





„86.42 & 7586719८ 04701068 @7 
० क 

17914--7 ५ यमस्यातः- बद्धा ४ (यमः) 

१ 4.104.5 प्त पष्प (47044 प.) 
17214 ए. 14. 548 ९. 11 128. 011016४6. 
27915 ध 549 39 15 39 99 
1916 , 9892 < 0 195 €3 प 
17911 „ 98953 ,, @ # 


१. 17916 ^“ बृद्धयमस्मृति पएृत्तिं छद १६ अन्यड्िपि ॥ 
ङुम्भकोणस्वन्धम्‌ ॥ ६ ताजी गुनातिं ॥ ” 


य ल 
17918-27 ५ यज्ञि्रल्न्यस्खाततः ॥ (याइवरक्यः) 
श्प ^ ४1. एषठ (२20५0५1. ४6.) 





2117918 28.14. 598 व 42 26. 000018४6. 
11919 ,» 594 क 66 ५, १ 
1920 „, 9440 12); 65 १6. र 
11021 695 9 8८9 18. 10607 016६6 
1922 ध 5696 49 10 पः 9 

199: प, 1. 2824 7 16 (; ¢ 
17५२५ 9 . 2326 = 0 55 ¢ 

179 :5 ,. 8 246 3 24 9 9 
179:26 39 841 22 10 ० 99 
1494५१4 8. 4. 169 93 6 9१ 93 


17928- 62 ॥ याक्तबल्क्यस्मतेव्याख्या- मिताक्षरा 
, (निन्ञाने्वरः) 
शत ^ ए. ^ अधप एद प 2 --ा141६84२ 





। (0.6१ ८8 पए. 134.). | 
19828 8... 482 1. 898 08. 10९000016४8. 
17929 ), 98४6 छा, 114 ७, 0 1& 1 
५४ 


((-0. 48/1081119/80। 48111 (-0॥66101. 01411260 0 €80011 


17930 
17931 
17982 
19938 
1984 
17985 
{१५३९ 
17984 
17988 
17939 
17940 
17941 
17642 
1:943 
1494 
14945 
17916 
17944 
1१548 
1949 
17950 
14951 
1958 
17938 
1०54 
17985 
11996 
1795814 
14958 
17959 
11००0 
17961 
17962 
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१9 


99 


1 


प ष 1. चे 


84 ^ 09808 


4¶9 
489 
481 
9204 
9205 


12883 
51 8 


488 
< 30 
491 
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9208 
9:07 
9208 
9209 
1326 
620 
164 
488 
84 
‡86 
489 
48¶ 
9199 
9200 
9९01 
9.02 


ए. 


ॐ 


21. 


92758 ४.& ए; 


1327 
13१8 
1829 


पि. 8. 


2. 


51 
198 
88 
१३ 
103 
64 
115 
205 
16 
104 
(2 
169 
1:35 
209 


168. 


1४4 
167 
66 
11 
1237 
932 
140 
138 
136 
91 
168 
1:20 
1659 
178 
141 
28 
8 
88 


11. 


98 


111. 


26. म 
99 9 9 
1 8" ¶9 
७. न 
06. + 
93 ््‌ 
93 ३ 
(४, > 
€ व 
१ 99 
८११ ,9 
€. र 
ॐ ष 
११ 9१ 
र 9 
० -98 
(61 £, 99 
39 99 
93 ॐ 9 
द्र 8 99 
16. ' { +> 
 #3.1-1.:1.17 
1. ॐ ॥ । 
99 = ० 


17930 ^« विदुषा `नाद्यणेनेदमध्येतग्यं `प्रयन्नतः । 


स्िष्येभ्यश्च श्रवक्तव्य सम्यक्नान्येन केननित्‌ः॥ ” 
17981 ° अरस्मिश्नाध्याये -उपोद्धातभ्रकरणम्‌ । ब्रह्मनारिप्रकस्णम्‌ । 


(-0. 481108111\/801 18111 0601101. 01411260 0# 60810011 "५ शः 


8844 & छहटलतदणण्नयाए 0.4 7॥1,0@0़ एए 


भक्ष्याभक्त्नद्रव्यद्युद्धिदान ध्राद्धगणपतिकर्पग्रहश्चान्तिराजध्मप्रकरण 
मिति दाष्श्चप्रकरणीय॒त्ता | 
प, @ कनि [ 4 
उन्तमोषपदेस्येयं शिष्यस्य ज्रतिरात्मनः । 
धमशाख्रस्य विदबतिः विज्ञानेश्वरयोगिनः ॥ 


इति याज्ञवल्क्यसुनिश्षास्रगता विध्रतिर्विम्हय विदिता विदुषः । 
प्रमिताक्षरापि विपुलथेवती परि श्रचरणयोर तम्‌ ॥! 
सदाशिवो जयति ॥ 


, 11938 9. 


कि 


,7948 पकपाकी सदसतां पिद्देवद्धिजः चनम्‌ । 

एकंभषेद्धिभक्तानां न देवस्स्याद्रदेगृहे ॥ 

तु कि छ, च ह क क 
एषामेताः क्रिया रोक प्रवतन्ते स्वरिकाधिषु । 
विभक्ता ए गच्छेयुः लेख्यमऽ्यन्तरेण तान्‌ ॥ 
(7१7१११११ .११.११.११..१.१.१.१.११.१११.१.। ॥ 
कुस्डिचषरस्परं ,... .... ऊदव्वेयङ्युः ॥ 
,,.,,०..,.५. ..०. ,...बिभक्तारतेनसं शयः ॥ 


7. 8, 11947 ' ‹ विज्ञानेश्वरीय व्यव्षारकाण्डेदायविभागप्रकरणम्‌ ॥ 
पत्रसंख्या & £ ॥ शेषभटरात्मजबाखाख्वस्य ॥ "2 
8; 1६. 17948 “ कागङकरवाटनानजनां द्रन्यै संपादितमिदं पुस्तकम्‌ ॥ 


17950 ५“ भीनुडजाराजस्येद्‌ं पुस्तकम्‌ ॥ ” 


0 ४96 1880 ‰9&8 18 &च्छ८:- 
"५ इदं षुस्तकम्‌ भीमम्भहाराजतुल्जाराजस्य ॥ ” 
17961. भ्रष्ट + परिपाठ्य ॥ करकृतमपरा्ं ¬+ सम्तः ॥ 





& स: ज. क 0-0. 42/102111\/80| 18111 0166101. 01011260 0 6810011 


8.0. ब्षिह्व 7 4 वणल 8846 ` 
(९ = = न नी (द्ध 
17965- 6 सि ताक्षरव्यास्या- सुबोधेनी (बि्चश्वरमङ्ः) 


26172 84२५४९६ एए - 1307 8ा7रा 


(९1४ 8४454 54114 7१ 
1988 83. 7. 9844 121. 148 ७८. 00109168. 


17964 „1 494 २. 103 06, 10600168. 
३१५५७ न 4935 99 88 93 99 
1965 न +89 ० 115 > 9 


गद ्‌ 
17967--8 ॥ छकिगखतस्प्र तिः ॥ (ङिखितः) 
नाह ता7^ञध्ायप्त (हा ८.) 


1766१ 12 1 ए. + 708. 000016४6. 
1 7 9 8 8 ¶ 9 पृ 8 38 7 38 


~ ~ ययि तानक 


> (^ ३ 
17969- 71 ॥ का स्ष्टस्यछातः ॥ (वासष्ठः) 
ए९अ57्^अकदष्ाधत्त (ए^8एख^.) 


17969 8. 1. 715 1). 29 78. 07001९४8. 
17910 99 415 39 18 33 93 
1१७} 39 9%81 39 22 ७४. 39 ` 


17972-4 ॥ विश्वःमित्रस्मृतिः ॥ (तिन्काभित्रः) 


1397८४7 (एा241118 


17872 8.1, 671 । 0 18 . 76. 0०006४९. 
19१३ 7 1 + 21 9 ५ 


 ©©-0. 49102111\/80| 18111 06101. 0101260 0४ ©©800011 


8646. & 8807८ 040 छ 02 


17975 ॥ वश्वाःला्कर्षः ॥ (विश्वामिलः 
ए199.6 114 ६4154 -- 8४114. 


8, 14. 9416 > 11. (16. -1060000166. ©. 200 
86100108: 
` ॐ प्रातरुत्थाय यो विग्रः स््रालमशुलस्थङ्ण्डलीम्‌ । 


प्रचा (बष्य) सु्रभाताां गायत्रीं तत्र चिन्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 
ुण्डलिन्पां उह... ठा गायती प्राणधारिणी । 
प्राणविद्या महावरिच्रा यस्तां वेत्ति ख योगवित्‌ । २॥ 
अष्टधा इण्टर हदा दः धिशद्रणंसं ल्यया । 
एवं डात्वा प्रभातयां षडावारं तशा न्यसेद्‌ ५३॥ ` 

= अभोज्य भोज्यानि अग्राद्यम्रहणादिकम्‌ । 
एतत्सर्वंबिना्वाय पूर्वोक्तं वायुरोषनम्‌ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन मन्त्रराजमिदं फलम्‌ । 
दश्प्रगणवगासयीषिनि.......--- .* ॥ | 


00107010. (16४1 >. 9) 
विन्वामिबकस्ये आद्धिकविधियोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 


1681 प9०. 8 
‡% इति वि्ाभिच्रसदिताथां युद्धाचमनकिधियोगो नाम तीयोऽध्यायः । 


8ष0}56४; ४16९5 ०0198} 91087 1--9 6 01198788. 


910 8718:--1"0© 208, 18 17) &००५ 6००61४००, 71118 48, 3 0प्प एक्‌ 
९६॥}६8 00 &¢ ६9 6०१ 0 अहत ^१० ४७४४. (8९6. पि. 672 2. 9. 

20 14/18). | 
718 89678 60 ७8 9 0106८6०4 0८] {019 ६06 ९ रा0पड ००९. 





(= छ - 
7976-7 ॥ विष्णुस्मरातः ॥ विष्णुः 
1905 श्हात्-रा8प्नए. 
47976 2.14. 578. 2. -8- -0€&, 090216४8, 


~(-0. 48/108111\/80| [81 (,0॥661100. 10111260 0 6810011 




















84.187 2४608678 8644 = । † 


17977 5.14. 574 (778 6. 000016४8 





किष, 
17978--88 ॥ ठय स्स्द्ट।तः ५ (ज्यान) 
ए6.54 3707111 ४९684. 


17978 81). 556. 28. 5 06. 60०1616. ॥ि 
17979 क 556 = ,, ५ = हः 

17930 र 1 ~ + ^ - ५; 

17981 र, 668 „+; ¢ ५ 

179६2 न प 8 त ४; 

17988 „ ९482 ?।. 6 अ. म 

179६4 ~ 0498 7 र 

17985 >: 948 8 ५5 त 

17986 + 9438 99 10 9 9 

178१7 +, = 94861 6 भ 9 

17५58 ©. &. 7. 3 1 6 128. । 9 

१. 17981 इद्‌ पुस्तक उयस्वकनायकस्य $ व्यासस्छतिप्रारम्भः । 





17989-92 ॥ शङ्खस्प्रतिः ॥ वद्धः- (खङ्खः) 


=7.8,,0:8 0. ९1.10 491२0 1-09-0 
17५89 3. 1 569 0 11 1236. 0०1016४९ 
17990 ५ 870 „> {+ 14. 5 ; 
1799} 3 567 99 ॐ ४ 106010166, 
1 {99 99 968 33 ८, 93 33 


योय का 


17993-- 8 शाण्डस्यस्श्तिः ॥ ज्षण्डिसयः) ` 
58 प्रणाा.र ^ धा -8 प 717४4. 


17998 2.7. 676 2. 14 25. (0न्णफामर 8. 740. = 
क क ४ = 
शव्छ्णण्डः श्रीगणेशाय नमः॥ `  ; 


= = {> 


190 (2 




















8548 & 2880८ 04. 147,0 काढ 02 
आमत्तोदभिरेभूभ्रं भमदयातनं हरेः । 
श्ाण्डिरयम्रषिमासीन प्रणम्य म्ुनयोऽन्नुवन्‌ ॥ 
श्रीमद कायनं चां श्वतं गुह्यं सनातनश्‌ । 
जातञ्च सषेवेदानामन्तस्सारमिदं त्विति ॥ 
निमित्तं पैदिकं कमे वल्रोक्तं भव मेष । 
पञ्चकालात्मकं ज्ञानं तंच ब्रह्येकदेवतम्‌ ॥ 
डु डम्बाधपनिष्ठानां १सकारनिषेविणाम्‌ । 
आचारं स्वन्ुखाभ्भोजात्भो मिच्छामहे वयश्‌ ॥ 

1.1, 6 
ऋग्यजुः सामसंङेषु वेदशब्दः प्रधुज्यते । 
इद सद्ागमाख्य त॒ पेदश्ञा्लमितीरितम्‌ ॥ 
इति संसेपतः प्रोक्तः समाचारो यथाममम्‌ । 
एवं शाखस्य माहार्भ्यं विशेषक (ब)याजिनामर्‌ ॥ 
इदं श्राक्ञमधीयानो बाह्मणो भगवत्परः । 
भियं यञ विपुर दीेमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 


00100700; 
इति शाण्डिल्यधमंशान्े पञ्चमोऽध्यायः ॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 


भीरस्तु ॥ 
801००५:-89१11798701611 1--5 4.40 १8585. 
2670 9८}8:-- 1068 248. 18 10 -&<० 6०0०1४19 
¶)167€ 18 & प 0६1 ८8116 82901158 087708 88879 ए 011- 
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17994 8. 1. 516 + 18 709. 00०0 016४6. 
1171995 5 9417 ए. %6 16. ४ 
17996 ५ ०419 8. ;; 8 ७. 18 00100 16६6. 
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17998 9 9420 9 10 (७१. 9 





क, 
17999- 18000 ॥ शतातवर्ख्ञातः ॥ (ब्रद्धजल्ातातषः) 
8476.74.26.आध 7 प्च--ए 70 त ^.82 1727426 . 


17999 8. 14. 545 1: प 06, 001016४6. 
18009 ॐ £ 41 33 4 3) 39 
^ 
18001-10 ॥ शातातपर्श्चातिः ॥ (शातातपः) 

5& 78742497 प 82721424. 6 
18001 13: 1 542 ए. 11 128. 0001616. 
18032 23 548 39 9 9 33 
18008 न 644 ११ £ ५१ 2 
18004 न 9386 1. 8 6 ५ 
18005 9381 9 9 ७८ ॐ 
18006 99 9888 २१ ॐ 1 9१ 
18007 99 ०889 9? 8 2 39 
18008 9१ 9890 3 10 १ 9 
18009 9 9891 ५ 8 (8. ४ 
18012 9 948 > ¶ 708. 1०600 019४8. 

2. (५ ए 
18011-19 ॥ संवतेस्श्नतिः ॥ (संवर्तः) 
54. ४.७.745 प्--3^५ १^ 5 1.4. 

18011 2. 1. 56 प. 6 068. (0001९४6. 
18012 ५» 5868 , 19 ११ ११ | 
18013 „, 9406 ९), 18 ७. .. 3) 
18014 9 9401 ११ 13 क ~ 29 
18015 9} 9408 9 ¶ 1 1 9१ १" 
18016 १, 9409 धः 16 16, > 

9¶ 9410 9 12 - । 8 १1 
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16018: ` , 9411 ए. 13 ७६. 

1801४ „, 945& (ॐ) 93 < ५ 10८५1९६९, 

ˆ) = (~~ वरर @ न 2 ® भ {च्य 

२,-- 18018 रोद्विसवत्सरमभ्यस्थ, वेदसूर्विंसदाशिवभट्रराण्डगे यांच्या 
कारकतींत पोस्यासुमार साज्ञवल्क्ष्यस्ति १ अध्याय 
पत्रे चैिगङिपिपाने १४ पराश्शरसष््रति अन्थल्पि 
व्याखस्थरति , श्।तातपस्थ्रति, आत्रेयस्म्रति बादैस्पय- 
स्यति, सवतेस्यृति, एङ्कनस्मृति, ७ सपाने ९९ पूर्तिं 
पुस्तकेखजु ॥ ” 


18020 ॥ बोघायनयसेपश्षः ॥ (बोश्रायनः) 


चष त ल 
2801785 १ ^ प 04 ८1422२4 ऽ भ 6-130-१4. 
8, 14, 12 -50 (8) 2). 51 ७४. 1060770 0166. 
-- विरोधिहन्नामसं वत्सरे कार्तिकमापे २ सौम्यवाखर्‌ ककण 


£ .1.4.7.71 
{ न दि ~ 
18021--3 ॥ हारातस्श्ातः । (हासतः) 
८.५7६.510 ए18-- प 2714. 
18921 8. 14. 8४8 प ॥92 . ~ -128. (077016४6. ` 
1802 +, 9879 1 11 (अ. १ 
18028 ~ 0 व 


वनि 
18024--33 ॥ हारीतस्ष्लतिः ॥ (रघु)- हारातः 
घ प्ा7८अ५एयप् 0,40.80) 7१५. 
1804 8. 1. 5384 121 128. 0700160९. 


1 8 0 ५ 9 „ 99 8 8 9 १9 9 1) 98 
18036 9 540 १9 9 19 59 
18087 3१ 641 9१ 8 99 99 ` 
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18028 ए. 1. ५988) 12 9 ६, 000015४6. 
18029 ,„, 988: ५ 9 ५ ~ 
18030 +, 9888 < 18 16. १ 
18031 + 9584 व 3 ७. न 
18082 ˆ ८98४ = 9 ॐ 


18028 ©. इ. 0. 5४9 2. | 106. 


18034- 43 । अभिङषिताथेचिन्तामणिः ॥ (भूलोकपह्लः= 
सोमेश्वरः) 
&8प्ता1.4 97.71 प्र €ाप्7.510 ^ प्राप्त. 
51084 44114 0 8301784 64. 


18034 8, 14. 629 1 25¶ 16. 1760011618 


18035 ५३ 660 व 223 द| = 
18086 691 9 199 २9 >, 
1803१ क 2011 त 198 १ न 
180४8 „, 2019 4 148 ॐ 5 
18089 9१ 20 15 99 1 50 99 ११ 
18040 >; ` 9844; - 18: . 1197 त ५9 
18041 >" 0960 201 अ. < 
18042 „ 9352 1) ५ २१ 
1 80 4 8  } | 1014 7 य ११ 110 ११9 9१ 


क 4 कि ह 
ए.-- 13084 176 स0८)र 18 2180 ४116 जान खाङ्ासः ० राजमानसाह्ाखः ॥ 
1018 18 & 01661631 &पात१९ ६० 011४ ४०० €66घ0८0168 87 18 
18116 10 #76 ७४680 86168. 


18084 & 1808 '‹ जुङजामदहाराजस्येदं पुस्तकम्‌ "” 
18088 06. 





18044 ॥ आचारदीपः (कमलाकरभङ्ः) 
4९६2 712^ प--ह^104.1,2.1र 4 13484 7026. == 
8.7, 819 2. 5& 6. = ©०णलान९, &.-1350; 
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86107178: 


श्रीमणेश्चाय नमः । 
नत्वा रामं च पितरो कमलाकरश्चभंणा । 
रामदष्णतनूजेन बदघ्चा्िकमख्यते ॥ 
तत्र “रात्रेः पथिमयामाधेबुहूर्तो ब्राह्म उच्यते । 
इति मदनपारिजाते , 


70. ध 
शूखपाणौ शं खः- 


दिवा तु मैथुनं यत्वा न्नः स्नात्वा तथास्भसि । 

नभ्रां परक्ियं दष्टा दिनमेकं वती भवेत्‌ ॥ 

पराकादिस्वरूपं मरते प्रायक्चिचरते ज्ञेयम्‌ । भूर च 
माघवमिताक्षरञ्चूलषाणिमदनरत्नमदनपारिजातादो स्प 
टम्‌ । अन्यचान्वेष्यमिति संक्षेपः । 

अनन्तरसंज्नस्य चिश्लोः शच्राथंज्ञानङड्धये । 

कमलाकरश्चज्ञेन ग्रन्थ एषः विनिर्मितः ॥ 


00100000; 
इति श्रीमजगद्व रमीमांसकनारायण बहसूनुरामछृष्णभट्राटमजकमल- 


करभट्कृते आचारदीपे आ ह्िकरोपम्रकीणेकभ्रायश्ित्तानि समाप्त ॥ 
श्रीराम मन्थसख्या १३५० ॥ 
18049 8. ए. 6 06. 001016४6. 


प नि 


18046-7 ॥ आचारमादडा ॥ 
40641081. 
8.1, 9446 ए]. 88 &. 6०016४6. ७-६590 


8९1००1०६ £ ` 


इरिः ॐ । (बन्दे) वेष्णवं तेजो यस्याराधनमीप्सितम्‌ । ` 


(-0. 18108111\/801 ॥18111 (01661101. [1411260 0 68104011 


| (1.9 (0.9. 14. 49.41: 804१ | 8568 
आहु कर्मैव करणं नित्यनेमिकिकात्पकम्‌ ॥ 
उच्रतनिश्श्रयससोरभाव्यां विज्ञान च्यामकरन्द पराम्‌ । 
निरेव्यमाणां द्विजवयगूङ्गेराचारमालां रचयामि नित्याम्‌ ॥ 
योगीश्वरं याज्ञवर्कयं सं पुज्य शनयोऽदुवन्‌ । 
वणोश्नमेतराणां नो बूहि धर्मानशचेषतः ॥ 
याज्ञवल्क्यः- 
सण श्वमनिसित्ताथ्यां निमिचाद्धणतस्तथा । 


करु 9 


सामान्यतस्तु धर्मोयं....परिकीर्तितः ॥ 
7०0; 

आपस्त्बः । सर्ववर्णानां स्वधमोचुष्ठाने परमपरिमितं 
खम्‌ || 
नुः वेदोदितं श्वक्ं कमं नित्वं इयादतन्द्रिवः । 
तद्धि ङरेन्त्यथाश्चक्ति प्राोति परमां गतिम्‌ ॥ 
छृत्याकृत्यविवेकदं स्प्रति्तत्तयाथेगर्मं खता- 

माचारक्रमबोधक अमबमोतिध्वंसि दंसोदयम्‌ । 
तरैवगाीथेदहितप्रकाश्चकमिषः युभ्मन्धुदे पर्छृतं 

सन्तो निभदभत्सराः करयत स्थ्रत्यादिरत्नाकरम्‌ ॥ 
„...क्तस्मृतिषुक्तयुक्तं हितोऽभ्यधद्रेदिकसावेभोमः । 
्रन्थेयुतं षष्टिश्चतेन शिष्ट . --करयत प्रनन्धम्‌ ॥ 


00101108; 
इति आचारमालायां आह्विकरत्नाकरः समा ॥ हरिः ॐ । 
शुभमस्तु ॥ श्रीरामभद्रा. .. ... ॥ 


6019 ६18: - 116 4 €» 18 11 {811 ए &००9त 60961४00. 
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स्नाने, शिबप्रदश्षिण ०४०. 


((-0. 42102॥1\/820। 11211 01661101 1411260 0 €810011 = 


र 2,7००: 


8664 # एडका 047...0802 08 
८ ,.,....जरमभ्ये तु नाह्यणो ज्ञानदुबेखः | 
- ठ 
प ज कू ® @ = (अ ११ 
खद्ाजातन स्वाङ्गं भस्मस्नान वेधायते ।॥ 
18044 8. +. 13117 1; 212 ©>. 16070 016४6€. 
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8046-9 ४ आचारनवनीतम्‌ ॥ (अप्काष्वरिन्‌) 


& ८4.2२4 प ^ ४५.74.10. (^ 222.7 प ४.८.२२ ) 
8.7, 9820 ; 2]. = शप्र @प,  (एनणए।>€ ©6-10000. 
8941०11८: 
हरिः ॐ छ्ुममस्तु । 
गोरमायुरनाथाङ्धिपन्चेन्दिन्दिरमानसः । 
अप्पाध्वरी विंतन्ञते सदाचारस्य सम्रहम्‌ ` 
आलनूरिवासस्य पिद्धेशाद्धिङ्ुभे्ितुः । 
आचारनवनीताख्यं निबध्राति कपःवात्‌ ॥ 
उमामहेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीखाहक्षितिपालनायकदयाद चान्न सोगाहछछस- 
दध्युत्कषवि भावितश्चतिदद्भुस्मरत्यथेसरोदयः 
सभ्यानां प्रमदाय सदेदिपयान्घमान्शृहस्योत्तरा 
नसगृह्वाति भिवः पदराधवसन्मायुरमप्पाभ्वरीं ॥ 
संवर्धितोथकामाभ्यमद्रोदिस्याश्च॒तीरितः 
धर्मो जयति नानारमा दुद्धोसो मोक्षसाधनम्‌ ॥ 
धतीरितः रत्या हरितः चोदितः चोदना रक्षणः । 
अन्न अतिल्ब्दः स्शतिपुराणादानिां उदादिरुद्धानाप्रुपलक्षकः 


करिष्यमाणः पुण्यपदिनेकेषः। करिष्यमाणानि तु. -- 


((-0. .12102111५/261 ॥\/8111 (01661101. 1411260 0 ©€8104011 


६4 द हि ८7 74 ^ प्रप ०दाण्8ि 8565 


४4 इग्यीरं व्ह्वङं कशे दे. किस्विषपिति ” भमव- 

दतत्‌ च्दीरनिरेत्याःने कमष्ते धिदा याददिद्श्छक्ति 

रगीरनिषौहकं भिश्च यसेरजादिना पिपीटिकादननादी- 

नं पकाल ससवान्त्‌, प्रा्तद्गक््तायष्टचादना पण्याः 

खभवःन्उ, ठः पुज्यषादरछता.०..----००..-. ॥ 

29190100: (1468६ अ ०. ‰13) 

वमेशाद्धुधाखिन्थोरप्पाभ्यरिस युद्धूवे । 
आर्?रनबनीतेऽरिपन्ससाप्ररञ्यद्धिनिषयः ॥ 

ददि छुदधिभकूर्णम्‌ । हरिः ॐ {डुः"मस्तु) श्रीगुरुभ्यो नसः । शीड. 
मासद्ेश्वराभ्वां नसः ! चिन्दुदुङिषि + सज्जनाः ॥ ञचभमस्तु ॥ 


८८216९४; & ८६ ८8118. 82.11६8 00 --8 6168४ 0 8 ०९२९] & 82068४४ 


८९८८0 01188. 
({; भआाचारविषयः 1--214 16.588 
2) द्रव्यञ्चुट.बिषयः ` 21४-215 99 
(8) श्राद्धविचयः 1- 98 १, 
(4) काल्निभयः 1-- 80 )) 
(5) रूत्मारादिवेः 81-- 44 „१ 
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हः“ 
एकलस्माश्चदमेकजन्ग सुकृतो स्कर्वेण रड्योदयः 
दीपांबोदरबासभाग्यरश्िमा ® ॐ मन्त्रपुण्योचयः । 
भ्रीः !हक्षितिराद्‌ भ्र्शास्ि वद्ुचारःसन्द्रमप्पाध्तररां 
यदृन्तान्नवङेन धमेविष्य शाखे समभ्रन्थवत्‌ ॥ 
श्रीमचिदनभ्वरम... ,...न्द्रसुतेन रतर्म्गाम्बुपशितिधुना बिधिशाखम्र | 
<द(रनिभैखयिया तकल गोधसाआरसारनंवनीग भिदं गृहीतम्‌ ॥ 
किचित्जञः का्टसप्पाध्वरिपदविदितो धमाद क सृक्ष्मम्‌ 
देदेभ्य; प्नोडतं यत्‌ मनभ्खयु निभिः बेदतस्वाथोतेद्धिः । 
109} 
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इ~. 
8686 8 अहि0क्वदाश ए 04 141.0608 07 
किन्तु स्वाधीनवनत्तेषेटविटपितष्े सेञ्यमानस्य शिष्यैः 
बुद्धेः सश्रेरकस्य प्रकटितयशसः पदयत्त प्रौटिमानम्‌ ॥ 


ए.-- 11116 ४४००८ 88 ४ 7०६४७९९ ० 81081117, पणाः ज (1*०} ०६९ 
(1684--1711 4. 70.) ४०५१ 88 ६1)€ 8070 04 (10870088. पट 
88 8 18156 01 48 ४४९९.7870. 


18649 8. 1. 951 & 1; ७. (01018४6. 


18050 ॥ कऋ्भमसङ्यहुः ॥ (कृष्णतकांलङ्ारसङ्ा दयः) 
114 11 6.34.1 ७2२4. ^ पे 
(55२ 6 1.7६ 41. 4 14.3 64.716 0९ (९९4 प्र) 
च. 1. 1530 ; २. 63. 08. 291) 16४&€. © -600 


36100188; र. 
न्रगणञ्चाय रमः । 


जगदम्बा पदद्न्दमदन्द्रपद साधनम्‌ । 
विश्वकोटिविनिमांणश्िविनिमांणङ्ारणस्‌ ॥ 
निषाय हदये दायाधिक्छारिक्रमसग्रहः । 
क्रिजते पण्डितामोदि भरपर्छीकृष्णल्मणा ॥ 
अथ दायाधिकारिक्रमः- 


तत्रादौ सृतश्षने ओंरसपुत्रस्वाधिद्छारः ॥ 


710: ; 
वष धर्मों गवाश्वस्य दास्थुष्ाजातिकस्यच । 


विर्हगमाहिर्ष्वणां च प्रज्ञेयः प्रसं प्रति ॥ 
' इति मजुवचनात्‌ दसी श्वरस्येव तदपत्यपिति बाच्यभ्र्‌ । 


तत्र॒ दासीपदस्य परोढादाक्तीषरत्वात्‌ । स्वयमूढायां 
~. दास्यां तथाविधाषत्यस्य तिभाञ्यत्वमवोत स्मातेपतम 
3 प्येत इति ॥ 





“~ |  ©©-0. ५8110811५८86 ॥\/21 (01661101. 14111260 0\/ €8110011 
# 42 ० 


84 पछ ^ ४01४८78 8607 


01070000: ठ 
क र न न 9 
इति श्रीक्ृऽ्णतकीलंकारभट्ा चायेविरचितः कमघत्रदः समाप्तः ॥ 
हरिः ॐ ॥ 


& ०४018८४: ए ९9108887 128 &, 7626186 00 87९९68१0. 








ध 6.0 [९ =+ ऊय 
18051-95 ॥ चतुवेगाचेन्तासाणिः ॥ इगाद्रिः) 
९47एष ४4७4 शप्र7^ ध ^ प्रा प्त-घ 24277. 


18051 ए. 4. 505 4 210 08. #८6७६81६08908. 

18052 त 506 = 2165 + र 

38088 ~ 807 5 197 „9 4 

18054 39१ 92८ 71. 538 ७. 9 

18058 ~ 99 ९. 609 18. 0१६11808. 

18085 १, 500 59 4 18 न 99 

18081 +; 601 ५ 428 ॥ 31 

18068 ् 602 = 4 0 99 99 

18089 „ 9216 छा. 885 16. ४ 

18060 59419 श 70 ७८. ० 

1806; ++ 9220 भ 224 ~+ ५ 

18962 ,, 9221 „ 266 श ५ ४ 
18068 „ 9222 ,# 10 + 

18064 „ 9218 ५ 20; लख, 1: 

18065 3. &. 175 ९. 122 36. ९ 

18066 8. 14. 9217 ए]. ७8 ७६. 194.1:1/,11.17 

18067 ,, 9223 = 44 €. श † 
1088 > 197 ८ 4 06. त 

18069 =+ 626 त 6 ११ ,3 

1६070 न 495 231 „+ ९72 588०११४४ 52५७. 

18071 >+ 491 25 „5 ४» 

18072 ५३ 498 93 168 + ५ 

18073 „„ 9210 ए]. 287 16. ५ 

1:074 „ 9211 ॐ 1:6 ५ "- 

18075 „+ 9218 ॐ 242 ©. ४ 

18076 +, 9219 ५ 1858 9 9१ 

18017 „ 9214 + 118 5. 5 
18078 „ 9415 181 €, 2 3# 


((-0. 48008111\/861 1481) (0॥66110. [1011760 (3 6800011 


8668 ५ एष्टा ए 04762060 02 


18079 8. ए, 603 ए. ४0 ©. = 8०४1६७79, 
1६059 14 ५9 70 6 ,9 

15081 „+ 6098 ~ 147 28 १5652.11 2908. 
1२089 „ 509 ~ 12; ठ न 

18088 511 114 ॥ ज 

13084 ~ / ४ 8 +, ७८४९ :€४, 

18086 + 25 १.1. 

18088 „ 11410५8 2२. 1 


१; (&.1711६2.) 


18087 +> 9५9५9 -- 150 च 

14088 > 194 2 ५ 123, „, (2! 2८१7 ९8.) 

1089 . १७८ 1, 3 , , (7172 2447;78- 

४८ १)18४१.) 

18898 4. 14. 1331 + 11 59 „१, {2८5९8600 ‰{४६..} 

18031 , 1४82 ५9 2 न 

18092 ॥ 1833 93 67 ४ ९ 

18093 १ 1324 93 141 > 8, 

180५४ ०» 1338 ¬. 14 ~ ४ ४; 

18098 8. 1. 2717 9 4 99 „; (9 8881:12 1081. 
€217117 1605172.) 

६६ "+^ त्स र & ^> भ क अ न्ये ^> क 
२, 13056 त्र वर्स्र्‌ इमतनामघय प्रचकर सम्यस्रात स्रसााश्रहद। 


(क) क च च, च 


त्तौ वसन्तेयरराधकृष्ण तयोद्श्ची मोसादेने तुरङ्ग ॥ १ ॥ 
हेमाद्विणा निर्भिददानकण्डः समा 
तञ्ापुरस्थेत॒ख्जःभिधाने स्वभ।वग 


पितो बेक्रटश्चाखिणाभ्रमो ! 
9 ( ₹< अ क 
†सीयंमद निदाने ॥ 2 ॥ 
09 8 ४1४6 ४.९८ 15 &1₹€6०:- 
८६ 217 5 १) 
हेमाद्रौ दानकाण्डः । तुखुजाराजप्रभोः ॥ 
१९ भ = = =, 0 ^ क कप 
18078 ८ आङ्गीरससमेज्यष्े पाणस्यां सिरदासरे ¦ 
 कोनेरिराजपुरस्थेनें किखिनं निष्करतिनामकम्‌ ॥ 
श्रीमर्छोनेरिराजपुरनिदःषिन्थे ये नसः ॥ श्रीगणपततये नमः ॥ 
कामेश्वरीकामेश्वराभ्यां नमः ॥ श्रीरामाय नमः ॥ समाघ्रः॥ 
हरिः ओम्‌ । 
18081 «५ के १४९६ युवसंगत्सरचेत्र ॥ जकेरक्षेत्‌ + पुस्तकः ॥ 
| २ श्रीतामाजीनायकपुण्डोपनःस्ाम्‌ ॥ 








४. 0. 48198111५,86॥ 11810 (01661101. [1411766 © 6800011 


8.08 द 10 प 0808 8589 


18996 -112 ॥ चतुर्विशतिस्घ्लातेव्याख्या ॥ (अङोजिदीकषितः) 


18096 
18091 
15098 
1859.9 
15109 
18101 
18102 
15103 
18104 
18105 


18106 
1810 
15108 


18109 
{8110 
18111 
1811: 


९47 ए 1084 73796 ष्टप्र6 
(ए ८ ^? 20411278 81114). 
71/96 ए. 90 "76. 10607 016४6. 


११ 97 ११ १6 क, & ९६८०१३०१ 1 
११ 989. ~= 76 9३ न 
10 + 109 ॐ + 
8२ \08 ४ 5 3) $> 
9), 704 1 38 °: 5 
1, 8. 2:29 भ 64 ् 1 
, 235 क 67 ३ ९ 
"3004 ~~ 64 = 
8. 14. 99 4 81 न 17९0010€06 11 


(०८2 $ ४8०४४६४७ 5०8.) 
१३ 1 0 0 १ ॐ | 9१ ० 


„ 92379 2]. 265 (७६. > 
ष 9ॐ (ध 52 6. [11. 


(६० ९12४) 
10) प 42 ४ 
य. +. 15336 ५ 31 9) 9१ 
, 187 ् 0 2 
1. 8 284 र. ५६ त ८ 


3, 18997 “५ तारोपनासक गोपाङमटस्येदं पुस्तकं स्वह स्तटिखिहम्‌ " 


18099 « पुस्तक तुखञामहःराजभूपतारेदम्‌ 
18101 उमापि पण्डितानां एस्तकभिदम्‌ । 


(प ७२७ &७ 80०8९ 0120६.1098 17000 278#0& 8181118४ ४४ ४78 
116 


18102 ^“ शरुवङ्गसं वत्सरे वैशाखद्युपोणेनासि तदिभसे शदं पुरकं 
रखिखितम " शीश १५८९ ॥ ` 

16108 ५८ क्के १४६ ५७ राक्षसं वरसरमाघमायां शनोतदिने अष 

शिकर अनन्दस्ुतरछु भह छिखितम्‌ स्वार्थं पराथं च” 


18111 “५ क्षके १६५९ 2 परपुष्य्चुह्दतीयाभोमवासरे डिखितम्‌ › 


©-0. 48108118 ॥81 @0661101. 0101260 0४ 6७87001 


86660 4 ए्ता71 ए 2 00.24.70 07 


18113-2 ॥ चन्द्र चुडभट्टीयम्‌ ।॥ चन्द्रचडः 
0८ प? ^0079^ 8 ^+ 77 ९4.14 = (6^ प 5^ 0004) 
18118 १,8.22; 2, 81 6.  ©6००ए।७४९, &.--18"0. 
88107188. - 

,-, ओ पासनं, वैश्वदेवः, पावेण, अष्टका; मासि श्राद, 
सर्पबलिः, शशानबलिः । इति सप्तपाकयज्ञचञ्द वाच्यानि । 
तानि यज्ञोपवीतिना सद्रदक्षिणं कार्याणि ॥ 

76: त ड छः अ 
अ१ः पिण्डानभ्ययहरेत्‌ बादणं का प्राक्चयेत्‌ सतिष्टते 
पिण्ड पिदचज्न इति अकु अयसः ॥ 
(00106090; 
घर्मेश्वरात्मज श्रीमदुमाशकरसूलुना । छतोऽयं च द्रचढेन षाकय्वादि 
निमेयः ॥ चन्द्रचूडभद्रीयं समाप्तम्‌ । 


18114 . 3. 228 154 43 706. [7<०ण16४९. 
(88101818 ८8711728 ए ७.) 
18115 # 66 .)- 45 2 99 9* 





 18116-22 ॥ ज्ञान भास्करः !॥ (रषिः) 


षदप 3५.१२५ घ (४६५४) 
18116 8.1. 60 2, = 518 = 6. = 1०८०० ०46४९, ©. 11000. 
88107108: 
ओगभेज्ाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नम्नः। शीश्चारदाये 
नयः । अवि्नप्रस्तु । ॐ नमः ओद्रयीय । अरुज उघश्च । 
तुभ्य नमा भगवते विमण्डलाम 
ज्ञानारस्मने सकलचाश्चुषपूरुषाय । 
स॒गेखितिप्रख्यकारणङारभाय 


((-0. 48/108011\/30। 1/811 (0166100. 01011260 0४ 6७810011 


84 र छाद्पर 14 4.1एणडथचावरछ 8661 
साक्ष्ये खिठाय सशलस्य श्युभाद्युमस्य 1 १२॥ 
तुभ्यं नमः सद्धछरोहितोदथाय 
घरारसागरसदुत्तरण दवाय । 
दुष्करमेध्मभयसोगतमोलुदाय 
बरह्मोदणन्‌ मनि गणेरूपसेविताय ॥ २ ५ 
+ भैः 
द्ये उवाच- 
आधयो व्याधिवत्ताक्ं प्रदाभन्ते हि देहिनः । 
पर्वरूमवञेनेच नानाखण दुरत्ययः ॥ ८ ॥ 
आधयो पानखादीनां व्या्षीनापपि हेतवः । 
ध्य्‌[घयोऽशेचरशतं संख्यया नङ्षगोदिताः ॥ ९ ॥ 
2०9; ए 
श्री घ्ूयेः उ०- 
अपस्मारी महान्याधि स्वेरोगादि दुःखदः । 
जायते वमभिर्यैस्तु एतनि कथयाम्यहम्‌ ॥* 
स्वधर्मेऽपि प्रद्रद्य स्वःमरिनो बा यरोरथ । 
प्रःविक्घल्यं च ना (णा) स्स वरतः करभं विना ॥ 
धूतस्य चाप्यमायाभिः बिग्रतहशाय ताः पराः । 
सदा षिबदमानस्य चिप्रस्य धनर्प्सया ॥ 
लोभाक्‌ मोहान्‌ कषत्रापि करपाक्चादि पीडनः 
आम्रत्योखन्धय सदाहं... ~. ---. ~. ॥ 


(0107097; 
क्ष, क्क क श ॥ ५५ 
इति श्रीज्ञानभास्करे° श्रालाधिकारे दिक्छाकमेभ्रकाॐः ॥ 


"1,11.111 11.1.11 11 


ए:--"1118 २6 27 61200866 पछप 11४९ [ह 79र108 ४ 07 &० पणा ० फ ० 


((--0. 48110811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6080011 


8662 4 ?८80करष्गणणएः 04 1,417.0 ह 0 


४०6०६ 10 ४0९ 81186 01 & त४1५ , 18 ९४९५० 4६४५४ 8८ ईत्त ८५४, 


प ००6 9 ४116 148. £}. ++... 1: „+ 8६.:6 ४६ ४१८ 0९870 ऋ; ६६७० श्र 
२१.१९ 
18111 0 01 2. 129 6. 10९920016४6. 
18115 68 भ 2322 ४१ 39 
18118 र 69 278 3 < 
18170 ज 70 „9 840 च = 
18181 + 9259 4 ॥ 115 08. ध 


18122 3.8. 144 1 4८98 08. 


18123-7 ॥ दुषिढप्रतापः ॥ विन्वनःधमद्कः) 
एषण प्रप्रा ८८ 1.5८. -(१18 प पत 8614.) 
18198 ए. 3. 182 1: 53 €. (0101€४8. @-15989. 
8०1००1०: 
श्रीमत्सास्बाय नमः । श्रीमदारःणपतसे नमः | 
श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ 
 उषासकेभ्यः स्वरितमरूपोप्यथरूपबान्‌ । 
` आविरस्तु सदा दुण्डिरसाकं ङरदेरतय्‌ ॥ १ 
करुक्रिथारूपअनेचछरूपं विचेकटुमास्ते न दि शक्तिकेञ्चः । 
तथापि इष्टेः करुणाः अक्षः प्रवते यत्येष उकादहो माम्‌ ॥ 
निबन्धाः बहुशः धयेखंद्तिवेदकाः । 
धिषणाया विङ्ुन्यथं सकरोषं श्रमो मम): ३५ 
विठरणडरराजीवारिषिाहबुधारा 
शमितनिखलदंन्योदापदावाशिच्न्दः : 
| जितरिषुजन मानः सवैसपकिश्षानं 
ल ` निद्धिच्टुणमणिः आरी ञ्टराज एिमात्ि।॥ ४॥ 





१ ^~6-0 48198111\/86| 18111 (01661101. [01260 0\/ 66810011 


8.8. वध 24 ^. रए 8868 
पूर्णः सद्‌ा सवेकरुनिदानं 
पक्षद्रये माति रूरङ्कशरल्यः । 
भित्रोदये भाति बुयभभेख 
ऋलुश्वष्छास्दे द्विजराजद्ण्डिः ॥ ५ ॥ 
तज्जित द) शमवाप्याथ अन्थःनालोच्च भूरिशः । 
बिश्वनायः प्रङ्ुङते वषैरत्यतवरिनिभेयम्‌ ॥ & ॥ 
तव्राब्दरौर्यान्द्रसाद्ेदेन अषिध्येऽपि “ समरेस्स- 
पैजकदौ चान्द्रं संवत्छरं खदः 2 इति वचनाद्‌ तस्येव 
कमत्गत्वात्‌ तमित्य चषेृत्यं निरूप्यते ॥ 
2०4: अत्रैव- 
खुतमग्चं चसन्वस्य माङन्दङसुभर तव । 
सचन्दनं पिषास्यय स्व॑ापाथेसिद्धे ॥ 
इति मन्त्रेण चन्दनेन सह आश्रङ्खसुमं प्राशयेत्‌ । 
फारयुनाम मन्वादिः । साचापराहवन्यापिनी ग्राह्या । 
क्रऽ्णषक्षखत्वादिति संक्षेषः ॥ 
00109009: 
इति श्रीभन्महाराजाधिराजघमेमागोप्रवलेकश्री मद्‌ दुण्डिराजादिष्टविश्वना- 
थभद्घेपाध्यायरविते दुण्डिश्रतापे फास्गुनोय ॥ १२ ॥ समाप्तोयं 
मन्थः ॥ 
शके १५८९ घ वत्‌ दरुश्रग उत्तरायणचेत्रज्ुदधतृतीया भाचुवार तदिन 
इद्‌ (अयं) भन्थ(६) खसाघ्त () ॥ मन्थसख्या १३०० । 
8प०]66४; 0०८१1110 8४९ 08 8 ६८6९४185 00 ६06 २४105 ५४प७)8 
18 ४768 $6€४7. ६: 
ए:- 108 248. 18 10 ए९7ई १६९४.1०६ ©००61६168. 
0 ४08 ४४5 ए४&€ 18 &1₹6;. 
¢‹ दुण्डिभ्रताप बाबा्जानायकानां ह 
10172 | र 
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88564 2 280 णढ 0.6 णा 02 
(018 20917858 २.0 ०९४८8 ६0 06 १106८९०४ {८070 १ ४०€ @€छ ण 
208४ 9 890४011 06 9 ४06 आ 8०४८९६08 8. ]9.5 01 18171106. 
"06 118. 0810169 ४० 88 78]1 नि ३९४} & ०१ 0866 4. 70. 167. 
18124 8. 1. 188 । ~+ 70 €. (100 1666. 


18135 9१ 184 ११ म, १% 3१ 
18126 (न 18 ५५८८ 69 ५१ 
18127 ,» 99885 ए]. 96 ७४. 99 


18126--36 ॥ जिस्थखीसेतुः ॥ (नारायण मड 


1578 41798 7ण प्त -(प 5.2 ^ ^.5 4174 ) 
18128 ए. +. 217 ९. 132 08. 19607 {16६6६ . 


18129 ६ 222 २ १0 1 00100166. 
16130 „„ 12336 ++ 101 १ ३, 
18131 प, 1. 18358 न 111 + > 
1818 ए. 14. ५0 9९ १ कु 1०6016४6. 
18138 $> 221 8 ,, 3 १9 9§ 
18134 ५ 221 0 5; 10 + ~ 
18138 248, 16828 # 20 2. 
18185 ,, 1636 र 25 99 39 
18129 ¢ विक्रम नृपगततकाके,...वेभूमितेकाश्याम्‌ । डिखितः प्रव- 
क ज, म 


टको सौमैरवभद्ैः त्रिधदीखेतोः ञयभमस्ठ ॥ राम्‌ 1" 
.-- "11018 18 » 20111008 & ०1 € ४0 ४06 @1#8 2 ८7888; 23619८66 
& 79 ७७, 





| © व्क 


18137-41 ॥ त्रिस्थरीसतुः ॥ भङोजीदा क्षितः 
गरा घ^.1.199्¶एष-{8 ^ 1107107 2174.) 
1815 3.1, 87 2, 54 2089. (न्णषटा००. ७-864. 


23681910: 


श्रीगभेश्चाय नमः । श्रीगुरुभ्षो नमः। श्रीसरस्वत्ये नमः । 
साषारणस्तीयविधिः प्रथमं सम्यगुच्यते 





टः ~ 
(0. ((--0. 4210811\/820। 1211 01661101. 1411260 0 €810011 


8 ब्रा 4 वत 0 8585 

ब्रथागादे्नयमिषिः पश्चादित्यत्र संग्रहः ॥ १॥ 

तत्र या याः काधित्तीययात्रा मुनीन्द्रः कताः व्रचुक्ता 
खनुमोदित्ताथ ता ब्रह्मचारी विधिवत्करोति सुसंथुतो 
खुरुणा सुसंयुक इति बह्मपुराणवचनात्‌ युरुनियुक्तस्येव 
ब्रह्न चारिणोऽधि फारः । ग्रहखम्य त॒ खपली कस्ये तािक।रः ॥ 

2०4: अत एव कोम - 

गासि गमनं कतु यः ्षक्रोति न गच्छति । 

शोचन्ति पितरस्तस्य बृथा चास्य परिभ्रषः ॥ 

तस्मात्‌ गयाज्रत्यं [नस्यं पुनरस्य । अतो यथा्चक्त्य- 
प्यनुष्ठेयम्‌ । तापि सद्त्करभमेव नित्यम्‌ तावतैष 
खाल्ञाथंसिद्धेः । आवृचिगोषक्वीप्साया अभावाच । चा- 
तुमास्चद्‌ पुनः करणे तु एलाषिक्यम्‌ ; तद्वदेव  तसा- 
द्घुक्ते पित्रादो नरकोद्धारादि यथायथं फलं काश्चीमर- 
णात्‌ । भुक्ते तु तस्मिन्कंदेगतप्रत्ववायाभाव एव फक 


अवतीति सिद्धम्‌ ॥ 
00190709: 
इति गयाभ्रकरणम्‌ ।॥ इति श्री धमेश्चाखस्स्वाख्ये निबन्धे तीर्थ. 
विषयककतञ्यताधिकारः इति ओपद्वाकयग्र माणन्ञङक्ष्मीधरसुरेः 
सूचुना भटरोलिदीक्षिषेन चिरचितञ्जिस्थ सेतुः समाघ्ः । 
द्भमस्तु । श्रीकृष्भापेभसस्तु । राम । राम । 
8४०] ०6४: {808178९४ 0» 8 1911० ' * & ०११९ ४० एण ४5 0 ९८९ र 5६४, 
868८688 806 ७9६. 


18188 8. 14. 88 12 54 708. 001916४6. 
18129 प. +. 1839 ११ 25 1 ०९००168. 


9१ 


18140 1/8. 16828 ~ 49 ठ 00110166. 
18141 1. 8. 359 = 14 


8,--18198 ^“ विद्रसरभुवर ~+ प्रवधेताम्‌ ” 


((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©8104011 


. *8666  & छषढणह्स्नणप8 06610 0४ 


18141 ^“ संवत्‌ १७५६ ॥ वर्ष कार्तिंकवदि दृतीया भोमे छिखिष 
रामछष्णः ॥ पठनाथे...रेव ....सेनयुतकवेरेण श्रीररवुभादं 
पुस्तकम्‌ ॥ 

0 
18142-8 ।॥ धृमपत्तछ प्रकाशः ॥ 
04210474 77ए ^^ ६86 प्र. 
18142 व. 1५. 1340 ए, 248 = 06, पलमक ०४८, € -5000. 


8610910: 
भीशमेल्लाय नमः ॥ 


वन्देऽहं दक्षिणामूर्ति भर्ति श्वतिध्सिगिराम्‌ । 

प्रहतं मूखमहाने ज्ञावभाप्तुमभीप्सिदम्‌ ॥ 

दृद खड संसारचक्रे जममाणानां दतिषय तिविधतः१- 
तक्ानां सक्रर्दुःखौपश्चमाय निरतिश्षयस॒द्दाबाष्ये इकर 
पुरुषार्थेऽवभ्यो घं एव परमोपाय इति तत्रावश्यमाश्चःत- 
व्यस्‌ । पुरुषेन यद्यपि परमपुरुषो मोक्ष एव तथापि 
तस्य तमेवं पेदाचुषचनेन दद्यणा विविदिषन्ति । यज्ञन 
दानेन तपस(नाक्चकेरेति छतेविंतरिदि फगस्वेन ` घस्य 
चिच्यद्धय्थदटोपाथत्वाद्धर्मेण पाफ्मश्जुद तीति श्तेश्वा 
वहयकल्वं । तद्यक्षणं चोदन्यरक्षणोऽर्थो घ इदि जेषि 
निना फडतोऽपि च यत्कषनानर्थेनाद्धवध्यते ॥ 


008; 
वैश्यायां चतुथंकालाहारो बराह्मणाच्‌ भोजयित्वा 


यवसभारं च गोभ्यो दद्यात्‌ । इषट्यामदकीणेः । 
सचैखस्नात उद्‌ कुम्भं -्राह्मणाय. दयात्‌ । 


(-0. 48081180 1810 (-0॥661100. 1411260 0\/ 6870011 


6.0 अददान्‌ 214. व 99.00 856१ 


वे © 
गोष्वबकीणेः आआजाए..-...,............-.... ॥ 
18143 च, 14. 134] 177 6. 10600 016४6. 


18144-5 ॥ धमेग्रदीपः ॥ (जाभ्बलपुरुषोचमसुतः) 
71:2-8:4./8.8-:3 8770 -7.8;। 
(&6 178414८ ए ठ 80774 4^ 871. प) 
16144 5. 13. 151 ए 208 03. {प८०0 016४6 @-4:329. 


56101017: 


शणं सन्ष्ूखं येष्टयेद्‌ अथ  एकराद एवं ककं एवं 
भूतं भूतले खयन्‌ भवतीत्या चायः । प्रेषे तूयात्‌ । बह्म चा- 
रिणा त्वया भविरव्यं । तततः खिष्ट़त।दि । कारिका- 
८ उक्तेकरात्रिषित्यादटि प्रैषं खिषटछ्तादथ । 
आवह रेभ्य इतरच्छयनासनभाजनमर ॥ 
अङ्वन्नश्रात्रं च व्रह्मचारीनयेदथ । 
1141. 
ये श्ान्तदान्ताः श्वतिपूण॑ङर्णाः 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृसाः । 
प्रतिग्रहे षड़ाचिताग्रदस्ता- 
स्ते त्राह्मणास्तारवितुं समथाः ॥ ७२॥ 
आचारबन्तं नियभेः कृशां 
जपे श होमश्च विधूतपापम्‌ । 
आहारकाले कृसविभागं 
तं ब्राह्मणं वेदविदो वदन्ति ॥ ७३ ॥ 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा 
यद्यप्यधीता सद षडाभिरङ्गः । 


((--0. 48010801\/80| 18111 (01661101). [0411260 0 6814011 


86688 & शकक ९076 70 © 


त्यजन्ति चेन खदु मृल्युक्ाठे 
नीड श्ङुन्वा इव जातपक्षाः ॥ ७४ ॥ 
0010000; 
इति भरीपाणिप्रहशम्बक्पुरुषोत्तमघुतावेरचित घमेराखश्रवीषे प्रायश्चि- 
ताध्यायस्खपूणः ॥ 
'‹ धर्मदास्त्रेकसिद्धान्संग्रहे रामतुष्टये । 
प्रायश्ित्तभ्रयोगोऽय किखित्तः साधु ठोक्यतां ॥ 
ठ्थाघ्रः- 
सवेश्रोंकार उच्चये श्राद्धमन्त्रेषु नोश्वरेत्‌ । 
आबेच्छन्दंसि वे तद्वथजुपूवंककमेणि ॥ 
न स्मरेत ऋषीन्‌ छन्दा श्राद्धे वैतानिके मखे । 
जरह्मयज्ञे च वै तद्रत्तथांकारं नतृच्चरेत्‌ ॥ › 


4. ०४ 9 18 28706 0868110 161 ४06 १९४९८०1०8016 9 8४१ 
10 ४06 0016 ९३८ 15 एप11506त. उ ए४ ५४४६ ५88 17108 21058 
20 068 018 0. 


18115 5. 1. 19 1 198¶ 0/0 1०९०0 016४8. 


18146-50 ॥ धमेभद्रत्तिः ॥ (नाराबणभडुः) 
ए4 दा4.०4 ४7२71 प 56 र^ ८8 ^ 174 घ. 
18146 8.1, 294 2. 190 €. (उनग्णाग॑९. 6-38640. 


8९10918; 


श्रीगणपतये नमः । 
` नारायणं नमरङृत्य कामद्‌ च सरस्वर्ताम्‌ । 
गणनाथं गुरूकापि षमेसरक्षणाय वे ॥ १॥ 
धमेप्रवृत्तिः क्रियते कलो नाराबणेन तु , 
विदुषां कमनिष्ठानां संमति्धमेवर्धनी ॥ २ ॥ 
आलोक्य षमंशाख्ाणि मन्वादेभिः तामि वै । 


-0. 48108111\/80। 1811 (06611010. 1411260 0 60810011 


8.6 ब 817 4 वप्दतल्8 8689 


आश्वलायनत्रं च वृरिनांरायमी तथा ॥ ३ ॥ 
तत्क्षारं च स्ुद्धत्य स्मृतीनां बचनान्वश । 
बिद्धान्तानि खमूलानि समादायाथ चेव हि ॥ ४ ॥ 
वचनानि सवां चेव संमतानि भनीषिणाम्‌ । 
यथेखिन्तानिं किष्यन्ते घमग्रवुरिखं्गॐे ॥ ५ ॥ 

सौ चादिकाः प्रवक्ष्यामि क्रियाशाचुक्रमेण तु । 
विथीनाषपि स्ांसां निणंयानप्वसश्यान्‌ ॥ & ॥ 


अथ देहद्जद्धिः- 

अद्धिगल्लानि श्ुष्यान्वि मनः ्षत्येन शुष्यति । 
विद्यातषोभ्यां भूतास्वा इुदधिक्ञानेन शुष्यति ॥ ७४ ॥ 
अजाश्च श्चुखतो मेध्या गावो मध्याश्च पृष्ठतः ; 
योषितः सवतः ्चुढ। कार्ेस्ठद्चविः सदा ॥ ७५ ॥ 
एवं संमेपतः प्रोक्ता सर्वेषां जुदधिरेष च । । 
विज्ञेया श्रुदिरन्येषां रिक्षेवास्थाषितोन्यः ॥ ७६ ॥ 


8010076; 


18247 
18148 
15149 


18160 


इति श्रीनारयणमट्रविरवितायां धमेप्रवृत्तौ सवेश्ुद्धिभकरण सम।प्रम्‌ ॥ 
यादशं पुस्तकं + मम दोषो न विद्यते ॥ 
बिहत््रयुवरभमिदिनायकवनुञ्ुवः । 
प्रभोकेसन्बरायस्य मन्थ एष प्रवधेताम्‌ ॥ 


2. 14. 298 ¶ 229 08. 08010168. 
१ 294 %॥ 187 98 ॐ म 
7 19 0 2: 
५५ 2: १ व. 
(1. 8, 24 9 9 120 93 "0 श ¶द * राशय 
1 #। ^ ^ ~~ ^~ ~~ 
न ~ 
|| (~ के 
८ नातव ङ्‌ 
ड़ मऽ 


((-0. 48/1048111\/820। 48111 (06101. 1411260 0 6810011 


ॐ 
५, १५४ 





85१¶6 & षटल्ठष्याल्दाणए 04%67.0 कखछ 07 


18151 ॥ धमेथदचिलारखंयहः ॥ 


7 4.1र104.24. ४९77194 24.54.1७4. 6.8 .9 
ए, 1/. 298 2. 9 6. 10९001016४९. ७ -10. 


8610010: 


्रीगमभे्ाय नमः ॥ 
गणनाथं गुरूशापि धर्मरक्षणाय वै । 
षमग्रवृ्िः क्रियते कठो नारायणेन तु ॥ 
यागीश्वरः- 
यसिन्देश्े यगः छभ्णः तसिन्धर्मान्निवोधत । 
घभेसेरक्षणायीय तस्मिन्देते वसेदिजः ॥ 
डषःकाठे सथुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हिवप्र्‌ । 
समृत्वा नारायलनं देव स्तोत्राण्यपि च संजपेत्‌ ॥ 
अथ मानाक्रषेः ॥ 


876; 
अथ गहस्लायम्म-- 


गृहे श्हशुखं इ्थादप्रवादे रतेर्खम्‌ । 

प्रवाहे सभ्धुखं ङयोरपरवाहस्य यथाविधि ॥ 

आपः खमावतो मेध्याः फ पुनबेद्ितापिताः । 

अतयत प 41 
कै ॐ 

खानं त्वा चार॑व ऊर्ष्वघुत्तारयेद्धिजः। 

आ्रेवद्गमधस्ताेत्पुनस्नानेन शुष्यति ॥ 


00101110: ६ व्‌ च 
इति धमप्रवुत्तिसारसप्रदे आद्धिकं समाप्तम्‌ ॥ 


ए :- 1718 18 @90 80106568 ०१ त 527 27088 फ 01२, 


10 
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> 
„> 
त. 0 ए 


-1-9 [1.9.49 / 01710 | 8571 
18152 ॥ टेद्धःरः ॥ (असाकरः) 


254 2८.84. 22.८.-1 (224 44 4 ६4.) 


८. 1 ॐ4¶ 
86101128: 


ग्‌ 


46 >€. {26070016४6.- ७-} 19. 


श्रीगणेशाय तेय१ ॥ 
प वदुकारणसाध्नः सदिद द्ाष्डं व्णाख्यास्यापः। 


च 


1दषवकतोद्र्रदत मलिनी जःटणां दद नन्यवधानतरिषषिः । 


च 


दोखषादह- भार्यः 


यतिं स्टभे ठस्य रात्र निदधिध्यते ॥ 
अथ बरत 
०1५00: (§))€6४ ०. 4.) ९ 
इति धमेखःरे कमंविपाकः 1 
:-शि न्धुख £ (काञ्चीनाथोषाध्यायः) 
181523- 64 ॥ धथासन्छस्रः ॥ (कखन + 
एए ९ एा4८ 770 08824. (887 2.76 655 २९४८.) 


18153 8.7, 884 2. ‰4 = 2९. दण्व्ज्णषठन 1. 
18154 7 


18155 नि 396 > 99 9 न 

38156 39 39¶ (1) 39 41 99 39 32 
„ 18151 7.8 + 1417 ध 0 ् त 

18168 3. ष. 154. 9१ 22 ५ 4 

18169 ए5.1,, ॐ9५१(%) +; 92 न र 11 
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18160 त. 8. 218 121; 68 0९. 1०60४016४€ 1. 
18161 8... 158 ,, 68 > > 

18162 2.1,. 39१3) ,, 358 + 5 {7 
18168 7.8. 219 , 954 2: 


18169  8,ह, 186 & 157, 205 


१9 


{४6८ ४०७ 00101009 18 &15€-- 
०८अन्रापुरोपाह्वकेन गोपाङ्स्याद्मजेन वे । 
मह।वेन छरति ना ज्ञानद्‌पणसन्निके ॥ 
¦ (> ८०, ~ ¢ 
रवकीये च शिङायन्तरे सवंरःकद्िताय वै । 
क ने, © क 3 च 
सुद्रितोय धमेसिन्धुसारनामाद्धुबोधनः ॥ 
अनेन सवैखोकानां दितं धर्मोभिवधेताम्‌ । 
„ 3" ०.२ ५ जे र्द - क 
यमाय भूश्कं २७८२ रद्रनामकवत्छर्‌ । 
कार्तिके शुञ्चसष्टम्यां इन्दुवारे समापितः ॥ 


176 अछा 156 ०180 08116 एर ४8१०९0४, 








8165-7 ॥ धमोश्चदमहोद.धिः ॥ रघुनाथः) 
प्^.एा2.10274114 80747 पा प्त (१९ एकन वत 6) 


18165 28. 1/, 14\ 2, 861 8. 6०91९४8. 6-19009. 
28610018: 
[4 ० क्षि ` @& › " ~ . ण ५ प 
श्रीगणाधिपतये नमः । भ्रीसरस्वत्ये नमः भीगुरभ्यो 
नमः । शुभपस्त । निर्षि्नमस्तु । श्रीरस्तु ॥ 
` यंदास्यवाहरुभंवा चदमक्षत्र विशो दिजाः । 
तुरीयाः पादजा यस्य तमीडे पुरुषं परम्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्तखामिषाद।न्जामिन्दिरानिजमन्दिरम्‌ । 
संखरन्छ्ारदां बन्दे वरदां वाणिरासदाम्‌ ॥ २॥ 


((--0. 4810811\/820| \/8111 (01661101. 1411260 0 6810011 


84 पादय ^ प्रणछषपलतः 8६73 

तकातकंकरक्रमग्रतिषतीन्डुयन्त्वहो तार्किंशाः 

केकाः कामवतां भवन्तु भवतां बाचोऽपि मौणंष्छाः । 
साहित्यालेव्रकणधारपदवीं प्रा्षाः कबीनाः क्षणं 

पुण्यं गाहत वभे्ारजलधिं # पररः पङ्कजः ॥ 
सं प्राथेाम्यार्थितयः कृताथान्रोणीसरान्मल्छ तिरर्पिकाऽपि । 
तोषाय शखाद्धवतां गुणोधेनित्य सहेमाद्विरिब प्रभूतः ॥ ४॥ 
ग्रस्तो सत्सरराहूणा यदिुखी माषान्‌ प्रकाशे नयेत्‌ 

नैन विश्वमिव प्रमेमबहुरग्रन्थं प्रक्ाश्वक्षमः। 
खस्थः षन्नपि # स एव भिषणानिःखन्चुपेरद्पभिः 

चश्चुध्वं ति निमीलितं तरेजगतः ङसान्न समोदयेद्‌ ॥ ५॥ 
न षया तन्यते न्यूनं धमोश्रतपदोदिः 


निबध्यते परं सवेतरणाय महाच्वमा ॥ & ॥ 
2726: 
ततो वसिष्टोक्छाम्यां मन्त्राश्यां प्रार्थयेत्‌ + 


धृतक्षीरदुषा गो ेवयोऽन्षो घृतोद्भवाः । 
तनयो घ्रुतावता ज्ञामे सन्तु सदा शे ॥ 
तं मे हृदय नित्य घतं लाभ्यां प्रतिष्ठिम्‌ । 
घृतं मे घेतथेदं गवां म्ये उसाभ्यदहम्‌ ॥ इति ॥ 
ततोऽन्यूनातिरिकषूरणा्थं विष्णुररणम्‌ । 
यस्य स्मरत्या च नाबोक्त्या तपोयज्नक्रिणादिषु । 
न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वदे तमच्युतम्‌ ॥ 
इवि बदेत्‌ । इति गोदानवि्धिः ॥ 


60100००: 
इति श्रीमर्सकर्भूमण्डलमण्डनायसान श्रीसदनन्तदेवत्मज्ञ भीमदाप 


देवतत्युतश्रीमदनन्तदेवव्योदयस्य रघुनाथविदुषः छृतौ धमाश्तं 
महोदधिनिबन्धने गोदानविधिः ॥ 


((--0. 48110 8111\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


89१4 8 १8 (दाएनगप् 26.76.106 ०92 


वह्वियुग्मरस चन्द्र(१६२३) सं मते लाछिवाहनशके इषाय ¦ 
वत्सरे तपसि भगे रबो सुखिनः परियविथो मदात्रवेः ॥ 
साम्बमी श ममिपूञ्य तत्पदे वाक्सुमाङ्धछिरसो समर्पितः 
य > भ (~ - प +) 
तेन तुष्यतु स भक्तदत्सरः कोसखाधिपषयुतासुसो हरिः ¦! 
समाप्तो पन्थः ॥ 
ए:- ^. {४6४ ४7९ ©0107909 91166 &८€ 6 श््योकाः ४8 {01105, 
„ क्र क ७ षे + च्व, भ, प, न भ 
: पैराचे रजतो बजे च तिज देदेप्यहीन्बन्धतो 
न्मत्तोन्मत्ततया विषरूपनयन नोपक्षिते शलिन । 
का दानिनेतु केन कस्य सदजामोदेन समोदिता 
शांशस्तरापि रमेश्चमोख्िविटिता वामेन भूषाजुषः॥ ९ ॥ 
दटुराः छरुत दुःश्रनरावे पद्मसःद्रव्त सा मृदु मीनाः । 
अन्तरङ्गरसविदुतचिष्दाः संतत्य भुवि किं नभिक्िद्‌ाः ॥ २॥! 
(^+. | 4 1 
काकस्यापि पिकस्यापि पदयन्दः सद वपुः । 
श्रति्धीना न जानन्ति जातु जाति दिजातिदाम्‌ | ३ + 
अन्धानां बुद्धिद्ीनानां समदाससरतापि वा | 
अन्धाः पश्यन्यन्धकारं बुष्धदह्ीना न किंचन ।॥ ४॥, 
गुण जानन्ति गुणिनो रमन्ते गुणचर्टु च । 
गुणेषु गुणञ्चूल्यानां कोडानाभरिद का छया ॥ ५ ॥ 
०६ [ = ४ + +~ 
कलावतः केवलक्ञैः वस्तुमू्दः सको दा मोदिता विष्टपस्य । 
पद्माकरे श्रीमति यानदे्षा ख एव चन्द्रस्य मदान्‌ कठड्कः ॥ £ ॥ 


¶068 »०४००६ 18 8 तब छए§ 0 ^ प८०४१९८९४ 80 01 & २९९४४ ४०8 
2०७४००7 0६ 10108 758 १8४३१४18 2798 80 80४16 18 ९€ 0५. 
8166 17 ४16 1४४५९ 91 0{ 8 >? €€ पप. 116 सख 0 ४8 
06081866 19 1401 ^. 2, ४९९0४८123& ४9 ४४6 1886 581:868. 

18 {66 1 का 1 328 6. 00010166. 


16.167 1 4008 ॥ 


पिं 





((-0. 4810811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 6810011 


8 त छक ^ पिपास 85१6 


€. 0. ० 
8168-9 ॥ नागाज्चुचाधमंश्लस््‌ ॥ नामानः । 
प^०६ एए 49 04. 465 37.26 (2682 070 प्र ^.) 
2; 1 318 2. 66 28. 06801९४6. &-1120. 


श््पपोणठः 
श्रीगणाधिपठये नमः । श्रीशेरस्वस्ये नमः । श्रीगुरवे नमः । 
अथ स्मःतोचमनं । स्प्रतिश्वानमनं यच दुच्यतेऽनरह भावे । 
असत्यदोवनाल्ाय प्राशश्चिाथदिष्यते ॥ ९॥ 
ल्दाध्प्राये भोजनारस्मरे स्नाने श्राद्धे क्रते सति। 
५ © 4९ ज्य 


खा पिण्डपिद्यज्ञे च तदङ्धर्दतेष्यते ॥ २॥ 
ते रथागते स्वञ्चे यक्षे स्थने तथा । 
ष्मा (श)शररक्तकीखार तिण्ूज्ोच्छिष्टरतसाध्‌ ॥ ३ ॥ 
876; र त 
अथ विधा धमे । 


मदनरत्ने स्कान्दे ~ 
विधवा कबरीबन्धो भवृेबल्धाथ जायते । 
्चिरखो वपनं दसास्कायं विधवा सदा ॥ 
रः र 
तखादमिश्चयनं कायं पविसौरगसमाहित । ! 
लीमीतितदसबणां परमिति अपराकेः 
6010000४; 


इति विधवा धमेः 


= ६६ 0 
तुख्जामहाराजस्येदं 


"18 8४102 08४ 06 त15910& 18066 ६00 ४०५ &९७8४ ७एप- 
0018616 सा 1४९ 0 118 3006. 1८ 9160४ 06 १०७४ 9018 # च 10८ 18 
{06 88716 88 06 &ए४१०८ 0 81462879 ङ] पण» 920. 78 8. 
ए0न०1&8 ४० ¶ णाण]& ८३] 2. 
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86१6 । 6 7'80्मण 9 0444000 © 
18169 8.7, 314 ८. 59 €. (ण्ण, 
८८ तुखजाराजस्येदं 


18170 ॥ नारदीयसंहिता ॥ नारदः 


पि 22611 4^.5410 0776. (25424 ) 
8. +. 9487 २1. 89 (€, 19600016. @-140. 





॥ ~ 1-1.41.1/11.1. स < 
न यथाक्रम । शोभूते तान्मख्ाहूय स्वशुखं 
म तन्न पिलथं वेतामिवप्मनान्वरभ्‌ ॥ 
०6; 


सुखाथांदापकछो पान्ति दधिना सुख सन््वसाच्‌ ॥ 
00100100: (1५6४ 9. 80.) 
इति नारदीयस्तहितायां मह्‌।उ्यश्राद्धलक्षणाध्यायः । 


क 





18171 + निणयविन्दुः ॥ अनन्तदेषः 
विर; र ठ81र0एष् (^. 6 1.4 08 4.) 


8.14. 2200 ८. 6 76. 0100166, &@- 1655. 
8681001: 


श्रीगजाननाय नमः भीरस्तु । सकरनिबन्धप्तंम- 
त्या तिथिनिणेयः प्रस्तुते । तिथिद्रेषा संपूर्णां खण्डा 
च संपूृणामामसंदेहः । खण्डा न ॒दिनुद्रवसंबन्विनी तत्र 
प्रतिपच्छक्का अपराह्न चेत्ए्ूवां । शुद्धस्यासप्रतिष- 
सिथिः प्रथमतशेत्‌ सा अपराह्न मवेदिश्तिकालनिष- 


यवचनात्‌ ॥ 


99: ५ 
अथ ज्िवसश्रिलिणेय ४ 


निश्लीथन्यापिन्येव निश्ीथद्रयेऽपि प्रा्षौतुल्नरोति ८९ शु- 


((-0. 481108111\/80| 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


इमाभ्ियुगभूतानां षण्डन्योवेडुरंघयोः । रुद्रेण द्रादश्ी 


1.9. (1 9११. 19. 1/1) 10 # १. 


६ | 
युक्ता चटा च एणिमा ॥ 
0019000: ५ 
इति श्रीखकट दिञ्छण्डलश्रोतश्षो भावित षिनयङ्न्दोपरिष्टाशेष धम- 

सयोदाधुरंधरपूर्जोत्तरमी मां सामिश्षसण्डन श्रीमदापदेवसूनुना अनः. 


न्तदेवेन छतो निणेयविन्दुः समाप्तः ॥ 


3१} 36४:- 4 ४८७४४88 १७२८६ १४० 218०1८98 8, 


18172 
18173 
1817५ 
18175 
18145 
18177 
18178 
1814५ 
18180 
18181 
18182 
15138 
18184 
18185 
18186 
28187 
18188 
18189 
18190 
18191 








© 
18172-205 ॥ निणेयसिन्घुः ॥ कमलाकरः 
पात्र आए परए (द 415 54.) 


4.# ४४€ 6०५ 07 1००6 18 &1*€0:- 


८८ लन्दनसं बत्सरसागेशीषं वदि ८ सिरवार ॥] 
0९6. 


5, 14. 


१३ 
99 
%१ 


9 


घ. 1. 1848 & 1844,, 


2, 


3. ‰&. 


ए. 14. 


४ ~ 
+ ए! 
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876 
386 
38¶ 
94 8 
375 ॐ 


888 


204 
150 
152 
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४१५) 
38 
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380 
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9189 


९. 
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44 
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18 192 2.1. 1346 ©. 10 26. 1060190 ए16४6. 
18193 ४ 1934; = 4 ऊ ए८8706 0६. 
18194 0. 8. %4 28 (99 99 
18196 8. 14. 844 8 ,, ३६5 १ 3 171 
18396 १ 8१6 9 ;; 78 +) ~ 
18197 शि; 0819 209 - न 
18198 ष 384 4 213 £ + 
18199 प, 14. 1848 क 295 3 2 
18200 1, 8, 240 र 8} १ ~ 
1820) 5, 21 ् 6४ > 
18202 48. 69 ५ नु 
13203 8... 181 9 288 ५ 9 
18204 भ 1528 त 60 ~ ध 
18205 8. 8. 70 ढ 2 +» ए18126106. 


(8५.४२ ११.२६९९8६१.) 
६- 18172 नन्दनरसवस्सरमामंशीर्षवादि धरवार 
09 {08 248. 13 21९87. 

18176 «“* विणेधाभिन्धुशामार्जानायकपुण्डोपनाच्नाम्‌ "` 

1817 ^“ देषुस्तक ~+ शरभो + अरसं ॥ 

18199 ^“ श्रीभह्रामेश्वर ~ बिमृदयम्‌ 0 

16190 “५ श्री साम्ब खद्ःलिवबचरणारयिम्द्रचिदमानमधुपेन चित्र- 
भायुखंबर्खरे उदगयन म्रीघ्यत्हदो ज्येढमायसे छुछषक्षे दतीयायां बुध- 
बास्रे परोपकाराय कालीरादेग परोपद्धाराथं श्रीसाम्बरिवम्रीयर्थ 
ग्रन्थों छिखितः समाप्रिमग्सद्‌ ॥ प्रीिवम्‌ ॥ ब्रह्यपेणमस्तु ॥ 


ॐ तत्त्‌ ॥ 
18196 « मया सादरं शोधितेऽपि प्रवन्ध 
कचिदोषपातेप्रयुर्मोदतःं नः । 


ज च श क @ ज 
# सुधाद्छावरष्षः =< ्डुज 
* ऋ # ~. भ 99 
(> . किभिन्वोनिमञ्जलस्ानोकुलङ्कः ॥ 


कपाकटाक्षःचितखादयाते 
¦ काश्चीनिकायो मम देवं नाये । 
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84 डद 44. तण्ड0पल 688 
७६, ® ष > ५ ५.8 4 ¶ ननो कि => ~ @ि > # 9१ 
नाथाम्यदोहङुशङ भवत्घुखस्मिन्तत(!) प्रीतियुतः चं चेतः ॥ 
18197 "० अस्बाजीश्रीत्रैयाटमजस्य नागेशनोत्रियस्येदं पुस्तकम्‌ 
निभेय्धुज्ञंयम्‌ ॥ 
जापुरभामे शके १६१९ ईश्वरसंबत्सरे उव्‌गयने आषाढश्युद्ध सक्षभ्यां 
भोम टॐेखनं सपृणेम्‌ । शुभमस्तु भीगुरवे नमः ॥ । 
18202 ^ दे पुस्तक मुवंडत महदेव गोपाङशाखी अख्रपूरक्रयाणी 
आप छपाखान्यातत छप ॥ दरक १५७९०. वबमबनामसखवत्‌ 


श्रावणचछष्ण उ गु ॥ 
1204 ‹ गषभद्धारम जबाङाख्यस्य "` 





8206-1! ॥ नेणंखासस्धुञ्यारूया ॥ ॥सन्धुन्पक्ा (कम्नञ्चमो) 


पिरप ८ 57४५१ द८४4- 
ञ्ह 68 684 (२4. 


18206 ` 3. ५. 888 = 2. = 88 06.“  19०००१९।९४९ 1. 


18207 „ ` „धभ 071; +त 11. 
18208 ४ 989 . + 164 ् <; 
18209 ् 9४2 98 9) क | 
` 18210 - 9007 ~ 12 क 
18211 ५ ९98 939 9. ध 


8. 18211 रत्नमाखा } श्रीढृष्णापेणसस्तु ॥ सवत्‌ १८२ ६५ ॥ भिवि 
चश्च दि पच्चमी मन्थसमाप्तः। रत्नमाला संभ्नाष्ठा ॥. श्रीकस््मी. 
नारायनमस्तु । श्रीर'मचन्द्रशीक्तामनो जयेति । ओीगुङभ्यो नमो 
नमः । श्रीदनुमन्तः ॥ ` + 


18212--3 ॥ निणेयसिनध्वनुक्मणिका ५ 
 हाषप्र^ अ प्णप्रण^ प्रण २.५0 पाद ४ 


18212 1. 8. 248 ९. 8 126. 0010ए1९60९6, 
18219 3. £. त न 10600068. 
19 


((-0. 48110811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6800011 


# > मि हि । क... 

# 8 14 

॥ # ह च (1 १ 
ध # १४५ + 


= 


8580 & कारा ए 047408९४ ०7 
९. 4 कसषभषरत्मजभाराङ्यंस्य ` 
8214-9 ॥ निणैयाश्चतम्‌ ॥ (अह्छाडनाशः) 

हं पाष ५२३८५ 11-41.1,2.17/ प्रदत्त. 
48914 छ. 1, 19 = ९, 285 = 26. = छग्णा०४९, ७. ; १50 
। धष्टपणण्डः = श्रीगणेश्ञाय नमः॥ 
कारणमेकं जगतां बारणमाश्येन तारणं तरिषदाभ््‌ । 


किमपि महो महनीय प्रव्युहव्युहद।रणं बन्दे ॥ १ ॥ 
. - # भः 


` „ अगाघग्रन्थषाथोषिपथारोच्य मथा भिया । 
` स्ुदुतं चृपादेश्ाकतेनेदं निणेयामतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मलुरस्मृतिर्विष्णुपरा्वरापस्वम्बस्थ्रतीवींह्य मिदाक्षरां च 
तथापरा कांणेवपारिजातान्स्शत्यथसारं स्पृतिवन्दरिाश्च ॥ 
भर्स्व कोर्भ्यं षराहं च दद्रा बे्णवधामने | 
माङ्कण्डेयपुराणानि भविभ्योत्तरभ।रते ॥ ४२ ॥ 
परिशिष्ट हेपाद्ररनन्तम ङीय शृद्यपरिश्चेष्े । 
कालादश्विन्ताषणि त्रिदण्डी च छृत्यक्ररपतरुमर्‌ ॥ ५० ॥ 
बहूलपुराणसमुलयगोतसवरामङ तुकानि यथा । 
संव्रत्सरग्रदीपं ख मोजराजीयदेवदासीयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
` इपनारायणीय बिया मटस्य पद्धति विततम्‌ । ` 
दीह््य महाद्बीयं शुमनिभन्धं च विश्वरूपदक़तम्‌ ॥ ५२॥ 
 भप्रयेसेनद्रषतेरादे शास्सिद्धलक्ष्मणतन्‌जः 
 जद्काडनाथघरिः संअरहमिद कारनिणंयं कृतवान्‌ ॥ ५३ \ 
इति प्रन्य(बतारः॥ | 


((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


8.4 प्रह्वा ० व्रणा 88584: 


। 1,1.॥ 2 =“ १: 
बुषानाघ्चुपकाराय कालल्पागरूट चेतसाम्‌ । 
य = ० 9 क [तिं @ © 

मोपीनारायणेनेदं निगीतं निणयागूतम्‌ ॥ 
@010710; 

इति श्रीसूय घेन मरहीमरेन्दरवि रचिते निणयागृते आश्ञोचप्रकरणं समाम्‌ । 

६2 @ 

अपथ; 41193 रहरा 1. (110४६7७2 £ &ि7६०१४३- = 


| >. 


८७०८०१8, 3 {27४१‰६8१००)01709} 87978. 4. &&9०५०- 
१८७९८७9४. 


12.716 248, 19 19 ०० 60701100 0 16 ध#6 ए8६§ 01 19९ 
18 &1९७- 
¢ विद्त्मयुवरश्रःमद्विनाचकतनू भुवः । 
प्रभोः यसन्तरायस्य मन्थ एष प्रवथेताम्‌ ॥ ? 
"1116 3०४१0 088 & [{€०१५त & ९९४६९ 109& 19४८0 पदन) = फूोणलौः 


८४.६४.४९8 {118 &€76910& ४ ° 15 ४४707). 1४ 18 88 {010 ४. - ` 
8प\ प 


{8६06४ 
८0 0 ६८०४1 
08160886718 


16९8868. २१४४8 [08861718 
(१06 80119 88 9 [00666 01 धिप $28०8 86 10४6 १018 कछु 
8४५९०९०1०& {0 118 1011. 8307016 १९८७५68 806४०७1) इ -9४४०१10४९8 #):€ 
० 1861 ४० ४716 ४10. 1४ 18 881 ८18४ {118 {8००11 २०160 8४ ४ 
19668 6811९ [2 1६४०४।२३[प८० 07 ६106 ॥9०४8 0 #9€ उण. 771& 
8१४०० 1067४008 199 ० 8 प४४७8 82 0६8 00 ` (118 ता 8,8.86 
†चघनृप्लमप€ 89८४०१४३ 9 16२००४०० १४१४. 


18415 8, ¬. 130 ?. 208 €, (01७४९. 


18216 = 181. 12 : 
1821१ ब. 1, 1849 ४) 296 ५१ ++ (8०४6 ९०) 
18218 ,, 1850 1 178 अ ~ 


18219 "7. 8. 259  , . 6. 


((--0. 480108111\/820| 18111 (0166110). [0411260 0 ©€8104011 


9९8४ 8 छहदछ्दत च 04756410 8 02 
ठ 18215 ‹ विद्धस्रभुवर ~+ प्रवधेत्ताम्‌ ' 
18210 " गोरीवज्भद्वेश खवातव्यशारोशखर । 
बषेपापविं्द्धयर्थ गृदाणाव्य.. ॥ 
निगुण िगुणाकारं चिणं च ज्यायुघम्‌ । 


 व्रिजन्मपापसंद।रं एकबिल्वं शिवापेणम्‌ !! 


18217 . 0४06 188 26 18 &1१96:- 
६. . इद्‌ पुस्तक चेन्तामाणयद्रारकस्य । नणयाख्तपुस्तक्‌ समापरम्‌ ॥ 


अद्रा जयात्त ॥ गार्कविन्द्भटू ॥ 
` 09 € {६0४ १०6 18 &1*€67:- 
¦ इदं पुस्तकं निणेयागृतस्य (म्‌ ) चिन्तामागिभट्रारक (स्य)  पुस्दकम्‌ ॥ 
भीमुद्रङेश्वरापणमस्तु ॥ मन्थ ५५०० ॥' 





16220--7 ॥ परशुरानध्रतापः ॥ सराम्बाजित्रतापराजः 
41२4 50 10472724 प्.-:82.1182.212134 12 7 6246) 
18220 3. 1. 21 ९. 206 126. 1607) 016€४€. 


2611110 


भ्रीगजानन पाहि श्रीसरस्वत्ये नभः भरीगुरुभ्या 
नमः । भीसाभ्बसदाश्चिव पाहि । श्रीरस्तु । शुभमस्तु । 
उद्यद्भास्करदिव्यदीपधिरसङद्धारं जटानां दधः 
` दस्तेदण्डवरामयं च विलसन्पु्िं च दयोन्वितामर । 
अक्षल्लङ्श्चतिखारनादित महाधर्मेकरूपः सतां 
{+ ष्यः स्यात्परम्थये सुचरतां भीरेणुकानन्दनः ॥ १ .॥ 
1/1, न ६ | 
सपिण्डाकरण तेषांन कतव्य श्युभेन त॒! 
विदण्डधारणास्पेज्रयं नष्टमाहोशचना खनिः ॥ 
` कुटीचक संभरददेत्पूरयेच बहदकम्‌ । 
{[स. अलेःतु निक्षिप्य परमहस प्रपूरयेत्‌ ॥ 


((-0. 481108111\/820॥ 48111 (01661101). [1411260 0 €810011 


"१ + #. । 


86 वडा %#.^ प्ण 8 एष्ाालक8 8888 


च, 
हत्याह्‌ अग्क्रस्वाधायनः 
(0100000: 
इति परञ्युरामप्रतपे आन्हिकङण्डं संपृणैम्‌ ॥ 
(०९88४ ५०. 182) 
इति श्रीमलपाढश्रत।पनिजाम सख!दमानवदंत्तं प्रतापनूपतिटतिनिषन्े 
अन्तःपुराचेन्तायां अ!न्हदिककाण्डे सख पुयांगपव्तिधिः ॥ 
(00 ४18 248. 16 &1१€7- प स 
' श्रतुरुजाराजस्यदं पुस्तकमिदम्‌ 1): 


(1१116 8४110 58९8 {121 1168 88 & ©0 पाधा 0 पा ग्डा0 891 1. 8, 
६४१४०७० ० &०16००४. । 


18221 08.41, 49 ए. 142 6. १,11.1 1१, 


; (& 111४ 81.386 8) 
1822: र; 2७ ५ 12: ॐ ~ 07 | 39 
18225 „ 9246 ए]. 658 ७६. ५ 
18224 ६ 23 ए. 181 9. ` {10९6067 9166 

80 1:1,1.1.51. , (१, 

18225 +: ० } 9 184. 1. 5 9१ 
18226 ते (1061 0 90. १ (8 ९9९1118४) 
18227 म ०.94 1०6 


३, 18224 “ यादश्च + न बिद्यते ॥ 
अर्यं परज्युरामभ्रतापे कानकाण्डः रामाभदटरेन छिखितःः॥ ओीरस्चु ॥ 
सदारशिवापणमस्तु ॥ श्रीसरस्वलय नः ॥ शंगुरुभ्यो नमः ॥ 


18228 ॥ पराशरमाधर्वायम्‌ ॥ (माषवाचायेः) 
९4२ ;54२4४ 7 प्त ^ ए?९ ५7. (07 १2७2 8४4.) 
1६228 2.1. 1551 2. श ष्टः 196०फएा6 
२6178६६8: - "€ 108, 18 10 {81९1 ङ &००५ ९०००1४0०. क018 18 ४ 1 


0६४ 0४ 8009१९४1 १३९. १०. 1118 18 0019: 006 1 प४८०तच ९४० 
0५० ० 1४. = 10076 18 9 16}प९०.९०१५००; ०६-ध0 18; स0ष 170 


= ® हक 


((--0. 48110811\/801 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


6864 & 0 8धफनपारटि 06 76.06७णछ ७ 


` ॐ ॐ ६2819८8 601४९ ४़ 110 ९०९४9६७९} 17 1918. 
16299 8. 3. 13837 (9) 21. 8 19. |, . 41111. 1 


18250 ॥ पुरूषाथचिन्तामाणिः ॥ (राषङ्ष्ग अव) 
-एएष्ए 4 प्व ^+ वत5 ^ प्राप. 
्‌ (५५१44 द 884 ^ त 218.) 
8. 1. 680 ८. 407 {06 000016४6. 





16251 ॥ पुरुषार्थसुधानिधिः ॥ धमेस्कन्दः माणवविधारण्बः 
. एषरारण् याष अणएण ^ प्राएश्राप्र- 
| 02/09: 1... १11९. 9.00) :0.9 50.60 १010 96. 00/04: 5.940.859 


28. 1५. 20008) २, 95 8000 = 0०णका०४९ 


। 28100198 २ अगे 
यं नृपः; 


अमजाननषाकं गजाननषहर्नि्म्‌ । 
~ | र 
सत्वेकव्रतषारगो द्विगुण षीस्ेष्य अतुर्वेदितवा 
पर्कन्धङती षडन्वयद्डः सपताङ्गखत सहः । 
अष्टगम्यक्तकलाधरो नवनिधि पृष्यहशप्रत्ययः 
स्मार्तोच्दायपुरणरो विजयतां भरीडुकपथ्वापातिः ॥ ११ ॥ 


` ` एततः 
तस्मास्कुखादिडषेण पान्थसरश्चम दिजः 


तेनैव भ्नस्तसंह्के्ः सद्यः सबाधिको मेत्‌ ॥ 
0010060 
इति पुङषायेसुधानिधो धमस्कन्ये स्कान्दपुराणे पान्थर्सरश्चणकथनं 


नाम कषठुग्धत्वाररिशो$ग्यायः 


((-0. 48110 8111\/80| 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 





84 पडि ४ ^ वण एा9 888 
18288 8.7, 2001 = 2. ` 98 = 9. -0न्णत्रनर, 


(0४४६0; 89ह20त्‌ 09) 
18288 ० 2002108 ;; 5 
18284 {1 2010 ५ 12 न 10601116 #8 
18235 न्‌ 2000() ;; 59 १) 001019४6. 

(२४128०१४) 

18286 ५5 2098 ,, 43 8 , 
18287 9. 1. 2004 ए. 06. 000 €॥९, (4 8६09४४४8) 
18288 +. 20068 च ४5 र 
16239 ` 00009 21 छ (४००8६0०9) 
18240 „, 2007 "त "३४ 5 , 
18241 ,, 2008 "न 31 ५ व. 
18242 भ 20009 31 99 (र ०४१० ४००११ॐ) 
16248 क 2006 ः 86 २ श 
18244 >~ 2009 2 - 


&. 18489 &.{87 6४€ €०1000०० 18 &1₹€०:-- 
"£ दद्‌ पुस्तक मष्ाराजराअश्री तुख्जाराजस्थ आभितश्िषमद्धेन डि 
खपम्‌ 
184& &४ ४४० € 9 ४०९ 48 {६ 86९त:- 
८ इति रामभट्रमद्टाजनेन जिखितम्‌ "` 





18245 ॥ पूर्तप्रकाश्शः (अरतापनारसिहः) ।--शरदेषः 


९ए7 4.214.६94 0 (^ 14८4 ^ ०981044 च) 
# 015 28१4. 3. "4 
18945 8. 1, 684 2. 86 06. ७४. 1720, (माम. 


36199012: & 
ॐ नमो गणेशाय । 


नारसिरईं नमस्छत्य गुरं चेव निकषेषतः। _ 
भारद्वाजङलोस्पन्ञो तोरो नारायणास्पजः ॥ १.॥ . 


((-0. 481108111\/8201 18111 (01661101). [1411260 0 68104011 


6686 "` 4 छहहलाश्ारढ 05191.0कफषे 02 
` -ना्ञा'वे रुद्रदेवस्तु श्रीरृसिंहद यान्वितः । 
ग्रतापनारसिंदहाख्ये वश्ये पूतैप्रकाश्चकम्‌ ॥ २ ॥ 
धृतं इति क्मेनामघेयम्‌ । बोधायनेन सेतुबन्धनदीरूथा- 
। “त~ तडागपुष्करणी -- अपीद्पदेवयृहप्रासादवरतीनामू 
" ओवक्िवनस्पतीनां च पूतं भवतीति पूतेत्वेनाभिधानात्‌ ॥ 
ˆ 8,7; ५ 
नाक्षे- 
देवानां प्रतिमा यत्र घतास्यङ्गक्षपामषेत्‌ । 
फलानि तत्र देषानि भद्धया पश्चविंडतिः.॥ इत्ति ॥ 


001080४ 
इतिं . प्रतिष्ठापुरवासिनो न!रायगास्मजरुद्रदेवक्ृते अ्रत।पनांदलिद्ाख्ये 


: वूतप्रकाशे अभ्यङ्गादिप्रमाणम्‌'॥ 
शाकेऽपिराःम षट्‌ चन्द्रे (1688) खराञ्चे दक्षिणायने | 
ऊजंडयुकत्रयोदश्या : प्रतिष्ठानपुरे द॒भे ॥ १ ॥ 
ज ९ ५, ¡+ © 
ताये नारायणसुतो रुद्रदेवंमहाघुधीः । 
प्रन्थाननेकान्संवीद्य सारम॒द्धय यन्नतः ॥ २ ॥ 
: प्रताषनारसिंहाख्ये प्रन्थे  पृतत्रकाशकम्‌ । | 
समाप्तमकरोत्तत विदुषां प्रीतये सदा ॥ ३॥ 
६४ 4 : ® . + क के = चे @ (५, ` क्षि ‰% 
` बालाना सलभापायः प्रयाराऽयख रर्पतः। 
ज च ` (4 ९ भ ` 
| द्रदेवेन स श्रीसन्युखिह्‌ः ्रीयतासिति। ४ ॥ ॑ 
` "इति ` प्रतिष्ठानपुरवासि तोरो नारायणात्मजरद्रदेवंछ्तते प्रतापनाररसिंहा. 
ख्ये पृतंप्रकाश्चः समाप्तः ॥ | 
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न्थः; बरिसमा्ः ॥ छयभमश्ठु, ॥ 
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18334 ॥ मदनरज्ञप्रदीपः ॥ मदनसिंहदेवः 
4.04 ^ 2२47 4167074 प -- ^ ०4 ^ 8 प्र. 
2. 1. 11 1 814 06. 0०916४6 &८-55590. 
86101108; 
्रीराभचन्द्रो जयति । चुभमस्तु ॥ 
नस्वाभौीशथेवसतिं गजास्यं शिवयहठमम्‌ । 
विषिच्य समयं सम्यगाचारोऽत्र विविच्यते ॥ 
176: + क. स 
सन्यस्यंत द्विजं दश्च स्थानाचलति भास्करः । 
एष मे मण्डलं भिशवा परं सथानेऽत्र यास्यति ॥ इति ॥ 


इति यतिषमोः ॥ 
0010980: 
इति श्री केदण्डपरद्युरामेयादिविविधविरुदाबकीविराजमानोश्रतमदहारा- 
जाधिराजभ्रीशक्तयक्त्मजमहदाराजाधिरान श्रीमदनसिहश्वविर- 
चिते मद्नरत्नप्रदीपे आचारविवेकोदयोतः समाप्तः । भीढृष्णापेण- 
मस्तु ॥ प्रजोत्पा्निसंवत्सरभाद्रषदद्युङपव्नमी समाप्तः । 
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दरिः ॐ । श्रीसिद्धिविनायकाय नमः ॥ 
आनन्दमजरं बरक्ष सवानथेविवार्जतम्‌ । 
गुरु च नत्वा रचिता राघबानन्दभिक्षुणा ॥ 
यन्वर्थङयुदञ्न्थिविकासनपटीयसी । 
चन्द्रिङास्तु दे विहद्रदयाम्भोधिवर्धिनी ॥ 
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56111158; 
ॐ-ॐ नमो गणेञ्चाय । | 
देवेश्चभूतेश्चगणे शविक्षराजान्नपस्छृत्य गिरीन्द्रकन्याम्‌ । 
गुरुन्युनौन्प्रन्थ़ तोऽतिमान्यान्भूषाज्ञया ग्रन्थमह करोमि ॥ 
विवाद मङ्गाणेवनामधेयं वेश्चछयुक्तं बहुविस्डतं च । 
स॒ह्वौषरतनं नरपधारहचं रोद्रिजेमनन।थ इति प्रसिद्धिः ॥ 
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अथ स्वथं कान्तं मादख्ीषनं दुहितास्वेच्छया यस्मे 
कस्मैचित्‌ द्याचदुपरमेऽपि दुदिवजामात्रादिरपि प्राप्नु 
श्रत्‌ । न च पंधननत्ल्ली धनेऽपि दुदितुयीवज्ञीवे भोग- 
एवाजुमत इति वाच्यम्‌ । जीमूतवाहने नाभि?) खनात्‌ 
युक्त्य भावा इत्यवधेयम्‌ ॥ 
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08471019 | 
गणेशाय नमः) 
अथ तुरीयाभ्मोपयोगि विश्वेश्वरपद्धतिः अभिधीयत । 
तत्रादौ अन्तिपाडः । 
9700; 
अनर्दवानमस्कारात्तस्मातकलिनतोपिं च । 
 अष्टता च निपथासे पतिषाति यदि क्षमः॥ 
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(01610 
इति श्रीपर मह्‌ सपरित्राजक्ाचायोषेरचिता श्रीविश्वश्वरीपद्धातिः सपृणां ॥ 
प्रीकाद्ीविनश्धेश्वरापणमस्तु ॥ 
&{४९४ ४96 201019४0 18 & १९१९० 
कृठेदेर सहस्राणि विषगुः स्तिष्ठति मेदिनीम्‌ । 
तदर्धं जाहवीदेवी तद्घ मआामद्‌वताः ॥ 
जातं ॐन्म छृताथेतां विकसितं पुण्याम्बुजानां बनं 
छिन्नं सर्वैविपाकपाप्टङ दुःखान्धकारो गतः । 
आनन्दाङ्करकोटयः भकटिवा विन्न!टवीपाटितां 
संसर्ग भवतां ततः प्रतिदिनं किंकिं न ङञ्धं मया ॥ २॥ 
¢: सदीधर रङ्गनाथस्येदं पुस्तकम्‌ 


(118 १8 70६ 2180 1८८1446त 19 ४16 & ०8०१६६४० ४ 6ताक्ष०० तं 
53115. 11118 28. ०७1०० § ४9 006 ध ९1११1०८४ 59727868. 








=> © 
8351 ॥ यतिधमंसंयहः ॥ 
₹ 77 प्त 4.10 ^.84.140654.8^ घ, 


38. 1. 9684 ए, 111 @अ?.-2000 10९०06४९. _ 
58810108. 

..-लोचनया ` अयमर्थो गम्यते । अध्ययननिदृर्युचर- 
कोरु यस्य पुरुषस्य यस्यामव धः... यद्येव बिरजषदहर- 
२ अनत्रजेदिविं 

20: .-.. ..“-पुज्ः कुया पारम्‌ । प्रच्यन्द्‌ पात्रेणद्युद्धम- 
च्छति । स्तोत्रमात्रेण 


18352 ॥ सन्यासविषधिः ॥ 
9^ पप ९54 ए धाप. 


1 1299 368. 


0०00196, ` ७८-500, 
1076 


((--0. 481108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


क 


8896; & कय छ 04.6.08. 07 
25381010: 
ऊ 9 हि क ज कि जपि 
,...भासनं शिखःयष्टयः । शिक्यभित्येवानिः बजयिः 
त्वा दण्डमादाय सखा मां गोपायेति । अशिर्विशेषसाह । 
कौपीनाच्छादनं बासः कन्थां खीतवनिबारि्णीभ्‌ । पादुक 
चापि गृह्णीयात्योन्नान्यस्य संग्रह. ॥ 
719; 
© कि, ० 
धू्ुवःस्वःस्वषायुकतेसससाददाद्रङिषरियम्‌ । 
अश्मशसदशस्यः याजपेखछतस्य च । 
यत्फलं -...तदेवः यः करोति यतिष्कियाद्रः ॥ 
0010070४: 


कि । + 4 


इति ठक: दव्थुपनामकचिन्रामणिदीश्वितसूज्ुषाण्ड्रङ्गछृतो इसी चरा. 


दिचलुर्विधसन्याघविधिनिणयः । 


18353 ॥ आश्चन्नपद्धतिः ५ 


8.37२4104.2.4 7079 ^ 7. 
९. 8.8. 71 1 % ७८. 45 0019 101९ ८&* 


8९017710; 
अथ परस्चप्रदाया उच्थन्ते) 


प्रथमे पञ्चिमम्नाये चारदामठ उच्यते । 
` क्रीरक्ारः संप्रदायस्तथा तीयौश्रमे पदे ॥ 
दारकाकेश्रमार्बातं देवः सिद्धेश्वरो भवेत्‌ । 


भद्रकाकीति देवी स्यादाचार्थो विश्वरूपः । 
0; | घ 
सच्छाद्भवणं वायं जन्मोत्परितिना$नम्‌ 
` पू्णानन्द ्रमेमेव सन्यास तत्र चाथयेद्‌ ॥ 


((-0. 48108111\/820। 48111 (-0॥66101. 1411260 0 6810011 





4८ ग्रहमदरपः ४4 47जप्ाड ५ + 


09100900; व 
शत सलयसगन्नयपद्धातः । 


1.1.17 &§72101270800 081. 


पि तुजा य 


18354. ॥ आश्रमपद्धतिः ॥ 
2.5 4.10424.772 471. 
2८. 8.8. 718 2. 1 26. ©.-16 0४ ए. 
5817710: 
तीथा ्रमवनारण्वगिरिपवेत सागराः । 
सरस्वती भारती ख पृरीनापानि ते दश्च ॥ १॥ 
-..यातो वैष्णवो भिष्ुः संन्यासी पञ्चषाभभः । 
परिवारः सवंती्थश्च सवेतिस्छापधुक्‌सुलीः॥ 
त; <-<2 
वसिष्ठं -भामेवं चव कारयपं तदनन्तरम्‌ । 
भारटाजं च चत्वारि गोत्राणि कथितानिःवे ॥:११॥ 


7018 15 0106४७०४ 000. ४58& 9 005९. 


18355 ॥ अडान्नायपद्धतिः ॥ 


470९2 ९८.८80 ^ 71. 
०.8.28. 71 12. 1 96. - 06९6. 


18356 ॥ हंसपरमहसनिणेयः-५ 
94.79 24 ९5.104 9 4 1/15.4 रा एटा 4 श; प. 


यो48. -16881 2. = :6 06.  ७८.--90 (उगा०७, ` 


“  8€€॥ए१ण४€- 


अथ हंसपरम्दषनिणंयं ग्याख्यास्फामः । -ब्दयवारि 


©-0. 49108111५/86| [481 @0॥610.101011>66 ०४ 6800011 


5698 ¢ एइ पाषा 02761,00020 @0ए 


शान्ताय गुरुभक्ताय हंस हंसेति सदा सर्वेषु देवेषु 


व्याप्तो बतेते। 
87: त 
मनसि गते संकस्पविषर्फ पुण्यपापे दग्धे सदाह्िवोर्‌ ¦ 
च्क्तिरात्मनि । समाप्रं ठन्निष्ठसरणम्‌ । 
00100000: 
रहस्यो पनिषद्‌ तुख्जाराजस्य पुस्तकम्‌ 


छि, क, हे 


18357 ॥ शाज्ञसाराद्धारः | (दासङ्गकातनि- कृष्णः) 
5281२458. 22017177 8२4 0 8164६4४1 ०4. 
8.7, 317; 2. 215 ७.-5700. (गणा. 
38210108: 
श्रीमहागणपतये नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये समः । श्रीगुरुभ्यो नमः । 
यो दक्षिणो दक्षिणपाणिपुण्य- 
्रदानतो वान्कछितमथजातय्‌ । 
संद्वच्य सिद्धं कृतवानशेषं 
तं विश्वराजं प्रणतोऽस्मि रित्यम्‌ ॥ १॥ 
76; | 
विस्तरभीतेस्तु नेह प्रपञ्च्यते । इत्थं च प्रारन्धनाश्ना- 
छीकरि कारणाभावात्‌ सुखदुःखादि भोगादुपपत्तिरपि ष- 
रास्तेत्याहुः ॥ | 
00100008: 
इति श्रीमहाराजाधिराजविज्ञादारशिरोभणिधार्भिकधुरधरभीकाशीलथा- 
न॑तरायविरचिते शद्ञसारोद्धारे शाखरषदट्कविवेचनं , पूणम्‌ ॥ 
भरन्थसंर्वा ५७०० ॥ ` 


((-0. 1819811८] 81) (06011010. 1411260 0# 6800011 


| 4 (> “ # ++ 
(59 क 
च 





8.4. धह 24. पण80 सख्य 78 ` 8599 


(8166४ 0. 141} 
इति श्रीसहारा जाधिराजविङ्धेदाश्ियोमणिकाशीश्थानंतराजकारिते शे- 
` सिगकविज्कष्णविरचिते धमेसारोद्धारे संपूणेपुण्यप्राप्रैः भ्रा्षस्य 
रक्षणोपायविधिर्सिरूपितः ॥ 
26708118: - 106 218. 18 17 8९611617 60101610. 


133 ९8 फए11€ 8६ ४16 दत्व 9 ०४०४४ 1० 0 & 39 
४ 716 ०४१01. 0०6 ० ५0€ ९9} {2007 16८8 9 ६8७19 2198811 
` 88 06 ४१००४. 


18858 ए. 14. 518 18 115 08. (0001616. 
188 89 ११ ॐ 19 ५५ 1 99 9४ 9 
18860 उ. 1, 1351 1 395 ~ 106005016४6, 





18961 ॥ श्रीरामकल्पदुमः ॥ अनन्तः 
ऽवा 21041 61.249 एणा ^ त-अ प ^ 84714. 


8.1, 41 2. 171 296. अ७८.-3000. 10९न०10016€. 


8९10010: 


श्रीगणाधिपतये नमः । 
प्रणम्य जानकीजानिं पितरं कमराकरम्‌ । 
अम्बामरुन्धवीश्चीखां रक्ष्मीरक्षणश्चाकिनीमर्‌ ५ १॥ 
आदो तु कारकाण्डः स्याच्छ्राद्धकाण्डं द्वितीयश्म्‌ । 
्रतक।०६ ठतीयं स्यात्संस्काराख्यं ततः परं । 
प्रायश्चिचास्यमपरं श्ान्तिाण्डं तथाऽपरम्‌ ॥ 
दानकाण्ड सप्तम स्यादाचाराख्य ततः परभ ॥ 
राजनीविस्तवोत्छगेः एवं काण्डानि वे दश्च ॥ इति । 


(णण्0कः 
इति श्रीमत्पदवाक्यत्रमाणपारावारषारीण भीमन्ारायणमभट्बूरेखूयु 


~(-0. 20081180 14811 (0661100. 1011266 0 6810011 


<85890 


ओ राम्स्ण भटसुतश्रीमज्जग द्ध रकमखाकरभदट्वास्मजानन्तम्ेते भी 
` रमकर्पट माश्ये निबन्ध स मयकाण्ड ` समाप्तम्‌ ॥ 
#-1.1. 1 १९६०० ४1९810580108-- 1 1818878 0८ 88196 ए 8128998 
00100168. 
("018 अप्र्णा 18 ४06 808 9 1706 18005 इ &70 816 ७९, ४76 
971600८ ०2 वपा०७ १881700. 
1886; 8. 14. 48 1 184 0९. 1796070 ए1&६€ 1. 


(1४16 8998) 

18868 ् 49 ् 109 99 99 

18864 ¬ 50 ५ 108 9 99 

18863 9 32 35 134 + ५९ 1. 

(&८& ११४४४६5४) 

18866 9५ 88 9१ 1351 99 ११ 

18867 नि 84 9१ 16 99 39 

18868 नरज 88 67 99 9१ 

1 डि 889 33 89 ११ 4 ११ *3ॐ 
18810 93 ५ 99 80 ११ ११ [्. 
(89790 818८५ ६668. 

18841 9 46 > 199 „> 3 
1887 - 88 99 95 99 99 ष, 
(८2 $ 88८1४४९1: 245 8) 

18873 7 0 1/3 9 

18874 99 8¶ 99 485 ५ 9१ 


188१6 &0 9२ 98. ~+ 9» 
©.--18863 --00 ४06: 48. 18 &1*€7 :- 
इति भीम द्व बाजीनायकानाभिदं कारकांडम्‌ 
4४ ४७ &110 9 ४76 €&010007 18 96€7:-- 
संवत्‌ १५९६ ` अंनन्दनाभ॑संबत्सरे आश्िनवरिद्वितीयायां भौमवा- 
सरे विभ्णुनान्ना-ङिखितत संपूणम्‌ः।। भीर्वैकटेक्षीषिणमस्तु । भन्थसंक्या 


:३.२४० ॥ 
18865 09 ४०० 198६ 788 18 &1*९० :- 
¢ 
-बिद्धर्प्रञुबर -+ श्रवधताम्‌ ॥ 





भ. । । क 2 ५ ((-0. 489/1048111\/820 1211) 01०01. [21011260 0\ €6811001॥1 


84 पाप 116 तणडणष्यान8- 8801 


18817} 09 ६116 #1019.988&8 18.&1*5४:-- 
५ वि दत्परञुबर ~ प्रवधेताम्‌ ' 


18376 ॥ संकरकमे चिन्तामणिः ॥ 

१.१.११ ११.१.१..१..०१.॥११.१.१.।।.॥ 

1886 8.1, 570 ए. 10 09. ७.- 200. 1०6000816४6. 
1:41 1.11 4. 

ध रधेरात्रेऽतिमाष्ते । 
पसव देखा सष्यानाहारमारद.॥ 
घाचतः एूतिशर्धे च. शिष्टे च ग्रहमारतेः।. 
खरोष्टपानदस्त्यश्नोशश्षेम .-.रोहणे ॥ 
एते नेषित्तिकानध्यायाः । 
अथ मन्वादबः- 
आश्वयुक्‌ शुड्नदमी कार्तिके दादशी तथा । 
वतीया चेव भाषस्य. तथा भाद्रपदस्य च ॥ 


दिष्णुः- 

कण्ठकीक्षीरद्शषार्थं दाद चाङ्कऊसोभेवभ्‌ । 
कनिष्ठा युलिबर्स्थूरं पवांद्ेड़तड्चे कम्‌ ॥ 
दाद श्चाङ्कककं वित्रे कष्ठमाहुभेनाबिणः । 
्षत्रविरञ्चुद्रजातीनां नवषरचतुरङ्गलम्‌ ॥ 
अहरा... ०००००००० ----** ॥. 


((--0. 4810811\/820| 48111 (01661101. 1411260 0 6800011 


१ & "~ ९" 


8608. 4 78 06 7.6.1.0@ 02 022 


1821 ।, सद्‌ाचाराववरणम्र्‌ ॥ 


3.4.4८4. 4 ५1४4 24 पि 4.४ 


8.7. 880 2. 30 78. ७.-360, &0०४५७1९४९. 
एलाह: 4 
भ्रीयुरुभ्या नभः । श्रीस्कन्द उवाच । 
सदा श्दी सुखं शे द्वीरक्षणवती यदि । 
अतः सुखसम्रद्ववर्थमादो रक्षणमीक्षयेद्‌ ॥ ` 
०: 
श्रीवेदव्यास उवाच- 


इति शुत्वा वचः स्कन्दो मेत्रावरुणिमाषिवम्र्‌ । 
जीबन्धरुक्तस्य माहात्म्यं वक्तु सथुष चक्रमे ॥ 


00०0908 ; 
इति श्रीस्कान्दपुराणे काशीखण्डे सदाच।रवणेनं नाम अष्टार्चिशत्तमो- 
ऽध्यायः । = | 
18878 8. +. 851 ए. 18 26. 01166, 
1889 ११ 884 33 1 ध 4 9१ ११ 


18880 न 466 $^ प ~; 106016४6. 





18381 ॥ सदाचःरड्श्तिः ॥ (आनन्दर्तीयेः) 
947^66.224310हव1६--(^ ^ प 041 एप ^.) 


8९10 
श्रीवेदव्यासाय नयः । श्रीरस्तु ॥ श्रीः । 


यक्षिन्सर्वाणि काणि संन्यद्याध्यात्मचेवसा । 
निराश्चीनिंममो याति परं जयति सोऽच्युतः ॥ १॥ 
स्मृत्वा विष्णुं सथरत्थाय छतशौ चो यथाब्रिधि । 


धो तदन्तः समाचम्य सानं इयाद्विषानतः ॥ २॥ 





2©-0. 48/108111\/80| 1811 01601101. 01011260 0 &©81001\1 


४.6 अह ^ दए 800 ˆ 8608 
278: 
ल 0 क क 
अआनन्दतीथमरनिना ज्याप्षवाक्यसशरुद्धतिः। 
सदा चारस्य एिषये कृता सक्षफ्तः श्चुभा॥ 
अक्षे षकद्याणगुणनिस्याद्यु पवसत्तनुः । 
अश्ञेषदोषरदहितः प्रीयतां पे जनादनः ॥ 


¶0€ 13. 18 {प ००१ 6००६1४07. 118 0६] 88 5८] १०68 ०९४ 
566९670 †0 19९8 6887 710४6 &7०४ ५०16176. एप६ ००४०९६८ फ0षार 
©811€3 प्र इ. [२1 १९ 3एम1 72]; ८०३8, 2 0000६ 07 ७11 एए] 
0 16 ‰&& ४&त१५ 86109] 9 248011१४ ४ 81808९९5 1088 068 607- 
{16 ० 116 8818 0 118 ॐत 800 फए0ष र & ०8००९ (१608 
९8116 (1 2,०70.58८8 2५१ 50:06 0116 ०६], {118 1१४6८ 88 
एप 01806 ४४ 5818 प 17 1910. 


18882 ७. ६ 2. 33 १ 6 6. 000016४6. 
18588 ए. 1, 6099 = % 06. 10९600016४6. 


18584 ॥ लदाचारस्छतिव्याख्या- विवरणम्‌ ॥ रमाचायः 


5474 8 224510271 ए 6. प ९ ९- णा ४.4.2२4 प्र -- 
2211404 1४4. 
ए, 1ज. 6011 2. 206 26, अ. 4600 010 16४8. 
23681011; 
श्रीवेदन्याद्ाय नमः ॥ 

इह खल भगवदचनाचयवगतस्वगां्यलपफडेतरफरता- 
त्पयेकाणां मतिवदहिथख।भिदुख्याय पुण्यादिश्यानीय स्व 
गोदिकं उपात्तदुरितक्षयाद्विक-च प्रतिषादयन्तीनां स्वगे- 
कामो यजेत यद्रात्वाल्ङुरुते पापपित्यादि बेदवाचां ता. 
त्पय॑मनवबुध्य ताभिः स्वगीधथत्वेन कमणां प्रतिपादन- 
मि्यवधारयतः पुरुषान्प्रति भगवद्कस्िपूवेक भगवत्स- 
10177 


((-0. 48/104811\/8201 \/8111 (06611010. 01411260 0 68001 


86684 & णाच ०.०.02 © 


रभव्यतिषक्तानां मगयत्मीतिषूपमदहाषलवतां कर्मणां वि- 
धातं सदाचारस्म्रतिखंज्ं धमेशाघ्चं सगवानाचा्थैः प्रणोत- 
वान्‌ । 


०१. 
पूवादिदिग्गधमनीकमनीदचर प्रास्थेतपिगहरिनी ख्युणेहेदंवः । 


नारायणं सदरुणं सदह वासुदेबभरख्येरधीतिफरतु जेन्यत्‌ ॥ १ ॥ 


1३.-- 0018 8110८ 8665 ४0 5 16 8810© 28 ॥16 8४10८ 9 ति +&- 
1,147.1111.1.111.10 11 111110../1:.11141.1.4 1111111 


18885 8. 14. 6008 + (9 16. (000016४6. 
18886 , 6006 9 6 त ~~ 
16881 „ 6007 2 0 9१ 39 
18:88 9५ 0008 १ 41 99 93 
18889 ,, 6009 न 0 99 ५9 
18890 > 8010 39 ॥ 2 2 


18391 ॥ स्वेश्ष्ठतिसंयहः ॥ 
9.4. 0.457077194 प्र ७९4 ८4. . 
28. 7/. 124 2. 158 €. = 6000 ९०१1५४९ 
एव्ापपाणड : 2.8 ५ 
....पा याज्ञवल्क्य विश्वामित्रेण चात्रिणा । 
विष्णुना न बसिष्टेन ग्यासेनाश्चनसा तथा ॥ 
बाथाथनेन + गुरुनारदेः ॥ 


7716: च 
आत्रिपक्ष(निरात्नं स्यात्षण्पासात्पकषिणी ततः । 


परमेकाहमावपषादृष्यं सातो विश्चभ्यवि ॥ 


किकाकम्नडन काक 


ड - ६ : 00-0. 489108111\/80| 8111 01166101. 0101266 0 &७800011 





8.0 ब 8 211 ^ 9088 8666 


18392 ॥ प्तंस्कारमयुश्लः ॥ विदे रभडः 
8410737 8 ए 4.1/4 ए ठट 8५.१81 घ ४8८ ६५ छ त ^ 174. 
1.7,.1882 2. 98 26. 
28९17017 : 
्रीलक्ष्मीचसिंहाय नमः ॥ आीगुरूस्या नमः ॥ 
ॐ नत्वा रामं निबन्घान्धीसिरेथ्य विषमाद्धिजा । 
संस्छताबुद्धरत्येष भडसिदधश्वरोऽश्धतम्‌ ।॥ १॥ 
कम % भ न पु न्धे 
अथवा द्वातव्रपि यथोक्तश्रायधितानुष्ठानपुवकमन्यान्या- 
जुडानपूजकः च स्वस्वविवादितामेव पुनविंवादीयात्‌ 
ताभिस्थुक्तं स्थत्यथंसारे ॥ 
(०0100४0 : 
इति श्रीमद्िदरदभ्रगण्य भदट्रशोकरपोत्र अट्रद्‌ामोदरसुत भट्सिद्धेश्वर शकृतः 
सस्कारमयुखः समाप्तः ॥ 


७४, 2580 &००९1९€ 


श्रीलक््मी चसिदाषेणमस्तु अप१रिकाररघुभट्वाल्मज षणेन लिखितम्‌ ॥ 
प्रमोदनामखंबरघर फाल्गुनञ्चुद्धपचमी भोमवासरे संस्कारमयुकं 
समाम्‌ ॥ 
८८ मरन्यभट्रखांडगे 
("116 ०870 € 0 ४018 0} 18 76 7081118 9 016 0 ४०6 6909४68 


0 81928 ए 8110108 ए0281६ ९८४ एप {116 18 8 111060€पत6०४ ४८९ >४18& 
07 ५४१ ६प०]€९४. 





18395 ॥ सायणीयम्‌ ॥ 

34 श^ प्राश. 

8.7, ५588 21 209 (+1) €. ७८. 4600, प८० फण ४९. 
५.८ ग्पण्डः शुभमस्तु । षमंशसखम्‌ । सायणीयम्‌ । 


ना मेकाप्येकपबित्रकम्‌ । 


((-0. ~ 81108111\/861 181) (01601101. 1411260 0 6080011 


8९969. 6 ?880षटाा ए 04 76.10 कछ 0 
नातैकरणं पंच पिण्डं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
शातातपविष्णो सवि... ...तेस्ववाश्च....दईीनानि दै. 
वहीनानि कारयेव्‌ । षिण्डकरणादध्व या निच्ा.-.जनिता 
,...योणावि सनीविणः । प्रेतयक्षचतुदेी ॥ 
80 : ऋ: ट 
कमर वििखेन्तत्र अष्टपत्रं सकथिकमर्‌ । 
---वामादिसत...-देमकत्कसमन्वितम्‌ ॥ 
छ ् 
ाषव ज 1 


दि 


पश्चिमे इण्डत्वरुद्ध तथोरे । 
येच्छक्तिरङ्कस्यादि कलञेस्वपि ॥ *" 


0नणृ०० (16४६ 1२०. 207 ०००१) चखप्रतिष्टा ॥ 
38४801४2. - 
आद्धकाण्ड 92 सस्कारकाण्ड 
18894 8. व्र 0. 1688 2. 10 068. 1०९6000 01९€16 
(87818) 


8, 


. 18895 28, 1,- 7454 श ~ 
18896 , (1 4 


9 93 99 


18597 ॥ सिद्धान्तबिन्दुः ॥ 
77 ^ प्र7^ छापर?एष्. 


8.1, 198 2. 11 06. ७८. %20 1०९०फएा७॥€. 
8817710 : 


माकेण्डेयपुराणे बिश्चेषः । 


((-0. 48108111\/80॥ 18111 (0166110). [0411260 0 €210011 | 


8.4 स छटा 224 बण 02 8697 . 


ततः खवेदनाविष्कृतस्तच्छरीरं विथ॒ञ्वति 
वायुद्धिक्तारीपुरषो देहमन्यं प्रपद्यते ¦ 
खेन कमेबिपाकेन देहान्ठरगतोऽपि जा ॥ 
2०9; 
एवमसुनव विधिना छते प्रेतोदकनां ब्नीञ्चुद्राणां जा- 
तकम अमन्त्र विधिना काथं । सवेद्धिजातिन्लीणाग्‌ 
दूषितानां विाहः समन्त्रकः ॥ 
18398 ॥ सुजानधभरत्नम्‌ ॥ भेय्यामडः 
50147 4.06. 7 प ^-^ 1 र रए ५.77. 
ए. 1.4. 186 2. 222 206. ७८. 685 (00001806. 


8९17017 : 


भ्रीगणेच्ाय नमः ॥ 
गणेश्ञलक्ष्मीरसणसीताएतिदषध्वजानच्‌ । 
ारदां चारदां नोभि गुरूषामीषसिद्धये ॥ १ ॥ 
यो बुदेरङ्केऽभवद्ुषि मदावीरो बडान्यो वश्ची 
विज्ञो भूतलभूषणं मधुकरो भूमी मरदन्द्रः प्रथः । 
तसखाद्ययोऽजनि वीरिषन पिः ख्यातो मही मण्डले 


येनानेकविधाः कृताः सुमनसां प्रासाद पूतादयः ॥ २ ॥ 
76: 
सुजानधमेरतेऽसिन्समयः नामदीधितिः । 
मेय्यामडेन दिदुवा यथामति विवेचितः ॥ 
0010000: 
इति भीमद्ाराजाधिराज सुजनांदादेशानिभिंते सुंजानधभेरने 
मटूमट्रकमभद्परभाकरसूरिसूडना मेय्याभट्रेन प्रकाशितः समयबौ- 


((--0. 4810811\/8201 48111 (0661101. 01411260 0 6800011 


‰, 


8608. , 8 8860षल्नाभ 2 041017.,08छ8 0 


धितिः खपृणेः । भीरामापणमस्तु । श्रीरस्तु ॥ 


1४९ 218. 18 17 &०0 ९५०6४०7. 1716 8 प10 ६ 18 ४06 7०४९९६6 ०1 
0४€ §प] ४0881108 9 ए7००१९] ९601 1083 &€०९०}०& फ़ 18 &1%671 &5 


{0116 8:- 
9०10८६६४ 


छ १८88110119 
|~ :1/ 1.4 4:1-11197, 11 
3प] 2 8810118, 


"06 8४1710८ 11170861 15 ४१6 807 9 606 ९८००9६०४ 01008. 


18899 23. 14. 18¶ २. 268 92 (0 16४6. 
18400 128 9, 140 99 99 





18401 ॥ स्ख्रतिकोसुदी ॥ मदनपालः 
3701 4 0४ ए77-- 4 ^^ ^. 2214. 
5. 1. 13 2. 106 26. अ. 2770 ©6ण016४€ 


छेच्डाणणा णः ९ ॥ 
भींगणेन्चाय नमः ॥ श्रीसरखत्य नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नभः ॥ 
नमः सकरुकर्याणकारणाय पिनाकिने । 
नमो लक्ष्पीनिधासाय देवदठायै गिर नमः ॥ 
बागुतसवेन मतिमानतिमानश्ारी 
कीतः पदं मदनपालपीतलेन्दुः । 
विद्भत्छखेन तयुते विततोर्जितश्रीः 
उत्पचारुञ्चिरणां स्मृतिकोपुर्दा सः ॥ 
०३: 
अत्रायुक्त यदुक्त किमपि यदि भवेद्धि खक्तं कृषीरन्‌ ` 
संख्यावन्तो पदान्तो यदुपरृातैवेधो ीकमेषामतन्द्रम्‌ । 





5 0060-0. .18118111\/801 18111 (0॥66100. [10411260 0 62104011 नि 





84 व दह छा 4 वणप ` &6689 


आलोकं रोकदेतोः दधति हि निभिडध्वान्त्युदरासयन्ठः 
प्रारेयांथप्रदीपथुमणिमभिगणास्तत्र को हेतुरास्ते ॥ 


(01000: 
क क 4 = ष्ठ, ज ५. 
इात कृतिमनाहराया छसुया मदनषङ्यजन्द्‌ाः 


अशन्नायकलोधासे पुश्चमकिरण. समाप्तोऽयम्‌ ॥ 
संख्यावन्निवह चकोर चर्वितायां कौु्यां मदनुखेन्दुनिगेतायाम्‌ । 
@ € कि © 
संपूणः प्रङ्तिमनोहरः करनासुह्ासः श्रवणसुख्रावदश्च तुः ॥ 
कोधीसबत्सरे दक्षिणायने शरदतो अश्रीजमासे कृष्णपक्षे एशादरी- 
गुरुवासरे पुस्तकं समाप्तम्‌ ।! श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 
७४०166४; 309} 8प0 प्ता 80 छडएठकनिनमयण भ (06 तण€8 9 
3०८४8. "41 
2:-106 218. 18 1 &००१ 60०९1४००. 06 {0110 19६ 18 ४४९ € 80601069 
0 ४06 > ४1107 &8 18 7198 0प्र४ {८60 ४०6 10६06 ९४०४. 


180०8 [0818 

> :११.१.।।.। 
८०८18९9 ०08 
61.008 ८2.78. 


2084897 810818. 


1718 € ४९४ 6०८८९8०8 ४०8६ &1 रट 10 2 979 र} 8170 8- 
१18४8. {11015 शप्ताः 15 8 860० 0 ००९ &€०९७809 ४0 
०९ 7606८ 10 18 06 (०प्-0080 9 ४018 2०४०0०8 80 
> 8०१०६६४. 1018 ४४07८ 18 8810 ४0 08९6 ८1/60 ०080४ 0४७ 
0} 8 1061पत19&:- 

(1) ७9६६९} 288 

(2) 0 ५६.१.११. 1.11 
(8) 5 ९8८11908 
() 31910808 80118 

(8) {10171709 3 

(69) 89 9६६१३ 


((--0. 4811048111\/820| 48111 (01661101. 1411260 0 60810011 


 छ810 6 088 छ्पस्लाश्न 0.416.100 0२ 


87 ^ एए), 

1840 ए. 1. 9469 21. 280 ७. 91414,11(-11:2 

1684038 ,, 9464 भ 88 6. 9 

18404 ,, 9461 2 388 १ {160101016€66 068 
0810108. 

18405 + 9466 9 58 6 + 9 

18406 )» 14815 ए 57 126. 1 1 

8. 14, 18404 4.6 {06 6४ ° ४06 28, ॥}:6 {0110 1०& १९८5868 8८68 

{0प०१;- 


८ अब्देश्चयाख्येस्म्रृतिकोमुदीयं वििख्यते वीरययञ्वना सुखम्‌ । 

मासे तुकृष्णभ्रतिपदिनेविषावोरे.. नषि... ... ,+. ० ॥ 
ह; क 
व्णानामाश्नरमाणां च... न्त... सगतमिति ॥ श्रीकरष्णापणमस्तु ॥ 
, 18406 4. 66 606 01 ४०6 60०1000 185 8668:-- 
** सिद्धार्थिखबत्सर 
8. 14, 9466 

इति श्रीराममदनफाङवि राचितायां श द्रधममोत्पकुधथोतिन्यां स्मृतिकोमुधां 
चतुथंकलोढ।से वैश्वदेवनिरूपणं माम पञ्चमः किरणः । समाप्तश्च 
चतुथेकरेछासः संपूण चेयं॒स्म॒तिकोसमुदीः । श्रीत्निपुरसुन्दय 
नमः । श्रीसदाशिव।य नमः । श्रीदिवापेणमस्तु । श्रीपराशरशुरवे 
नमः । अपधं वा ...यकः । 

सिद्धर्तिं खवत्सरं 5.5 9 167 € (न ०-र ना (9 न्म छ. 


18407 ॥ स्सृतिकोस्तु भः ॥ रायसषेङ्टाद्रिः 


51/17 ^+7570९ छ ^ 1- -74 र^.8^ प ९ पाद ^. 711. 
18407 8. 7, 6119 2, 346 ७, 10000 प्ट्नगण़ान. 
श्रीलक््पीनरायणाभ्यां नमः ॥ 


धीमदानन्दतीथेभगवत्यादाचार्येभ्यो नमः अविघ्नमस्तु ॥ 


~-0. 48108111\/80| 81) (0661100. 1011760 0 6810011 





8.4.80 ४4 ०80६8 8611 
यल्प्रीत्यै छतमभेव कम सुगते्हेतु्यंद थाखुभि- 
यस्याज्ञा निगमश्ुती च पदमप्येतव्थार्थाक्रम्‌ । 
यर्मिन्युत्तम इत्यनन्य विषयं यस्त्यक्तदोषत्रजो 
योनिः सीमसुखादिसहुणनिधिस्तं नौमि लक््मीपतिम्‌ ॥ 
०९; 
आपः पुनस्तु मन्त्रेणारेदहिष्ेति सन्ततः 
प्रक्षिप्य चाद्रि सभ्यशदुत्यं चित्रमित्यपि । 
वच्क्ुर्देवदहितं हसः शुचिषदित्यपि । 
एताजयेद्ष्येवाहुः घ्य . . --- --- *“~ ॥ 
०10ए0०४; (8४७७४ ३ ०. 849) 
इति श्रीदक्षिणसयुद्राघीश्वरकेश्वनाथमहीपाखङकतिखकस्यासङृदावति- 
ततुलापुरषादिष'डशमह्ादानमदाभ्वरस्य वीरभूपाङुस् खाराज्य- 
घुरन्धरेण पराधीनापराभिवानेन रायसवेङ्कटाद्विणा विरचिते स्शू- 
तिकौस्तुभे अचारप्रक्नाले इति पृवाहिकं प्रकरण माप्तम्‌ ॥ 


1018 18 ४ 0६ 0४ ४ @0पए४ २००४ त कपछयरा८्०0४ > 8४६ 
0 [२0 प& 0६ ४06 ६५०५१; $ ० 16१९०४४8, 11018 68०९2 {27011 
१8 & ८616 0८&४6१ 5४011191 1{9.211 ए २ 8610घ 9 ४160 0 08708 
०४४०8 0९086 ४ १४०१२६४ ८८७ 1 006७ (©0प् 9 18 प]016 
1 ४08 19857 १४९६. "11118 ४४ ०६ }1₹6त 10 ४06 16४0 66ण४ फ ¢ 0. 
26 18 > 21५00 ४९ $ 06185१००. 


18408 3. 1५, 6140 1 88 08. {760 फा 016४8. 


18409 (+ 0194 71 604 = 
16410 9197 1: स ४ 
18411 + 9469 9. 8 39 99 


18411 पार्थवभद्रपदे श्रीकोनेरिराजपुरनिवासिना सामसष्ु- 
द्रेण डिखितम्‌ ।॥ आज्ञोचप्रकाश्ः खमाप्वः ॥ 


"गणी  " नयस्य ग चडकः धकः 


1078 


((--0. 4810811\/8201 48111 (01661101). 1411260 0 6800011 


9619 


1841 


18418 
18414 
18415 
18416 
18411 
18418 


18419 
1840 


1४421 
18422 
18428 


18424 
18420 
18426 
18421 
18428 
1849 
18480 
18481 
16482 
18488 


18484 
18488 
18486 


# ०0०80 ढ 0५20998 07 


18412 ॥ स्श्तिकोस्तु भः ॥ (अनन्तदेकः) 
51081115 4751058 &्‌ -- (6 १.८.१14 084.) 


8.1. 3०8 2. 415 1 1060170 2)€9 
(39708 818116 12:४1) 
ज 899 9 949 + + 
र 400 ~ 487 ह 9 
01001: 298 18. ्ः 
„> 9191 ४ 431 617 + 
4. 7. 1868 + 287 198. क, 
8. +. ४95 99 15 ५ १) 
(195८12१1 ०४५४) 
, 9851 ©), 0 ४४. षः 
प 408 2 69 1{3€. ज 
(28४18६118.4{0; 1४1) 
3 406 39 40 9 म 
+ 9196 21. 04 3> +: 
६; 409 >. 88 39 
(2०8५616४) 
५: 408 9 ‡ 4 ४ ११ 
9३ 404 ०9 85 १४ 9१ 
न 11 88 ४. 
4. 1364 1६. 48 126, 
99 18658 99 10 9 9१ 
8. 14. 407 29 74 59 १, (व 4१60 रभ) 
ध 408 99 72 + म 
४ 409 00 त ४ 
ष 410 ह 9४ 2१ 99 
5 401 ~+ 320 ५: द 
्‌ (8००९४88० 11४) 
110 689 ८, न 
ए. 14. 1866 9 61 6. 5 
, 8. 58 186 99 99 


07 ४7९8 8. 18 &1१९1:- 
18428 मोखछ्कुरमूपच्छायावा चिना छिदितम्‌ 








78.1.०0, 74.111, 1 5618 


= 


18481 !* विक्रमनामनि वर्यं हेमन्तो धनुष्यके । 
मार्मबरतरमसे बहु पक्षे गुरौ च पञ्चम्याम्‌ ॥ १ ॥ 


ति 
चि 


कि 


ेखिता वेकदेशेन ) 
जीयात्‌ |} २ ॥ 
श्रीसरस्वयै नमः ॥ द्भ भवतु उच्रकूपाठकयोः ॥ 


^ न पि ८ 
व्म्रतिकोस्तुभतियदीधिति 
म्दाजिवायदेष प्रीत्य पृण 


(+, प? 


| 
र 


न 


विद्रसरभुवर + एष प्रवतेताम्‌ ॥ 
18434 सदािवमट्सुब्वाभटर 


त == = पध 


18437 ॥ स्मतिखन्दरिका | (देवनमङ्ोषाभ्यायः) 


3 ए ^ पराह 4.- (0946 86770150 ए.) 


1545¶ 


18488 
2४*39 
18440 
18441 
1844: 


18443 


18444 
18445 
15 446 
13441 
1448 
12449 
18459 
1845 1 


18459 


8. 7. 54 ८. 229 €. 7०८०018९. -11 
(8808४828 & 
2.08 8.12 96 ४) 
55 4, 160 3 = 
+ 50 861 ० < 
9, 20 ह 1¶प . धः 
ण 9248 2 181 6. + 
~ 924. -८ 55 न 53 | 
(88108४8 ८9. 2908) 
१ ९, 189 06. ५५ प्रा 
। (६०९१००४६१९४) 
.& 80 ५ 153 क ४; 
= 81 ९ 126 1 रः 
> 9249 > 21. ‰59 ॥१.2 
= 9250 7 145 (अ. १ 
त 9251 1::9 = 3 
११ 926 ४ ॐ 129 १, 99 (9700878) 
५ 925 0 5; 8५1 स ध ८ 
>, ¶1 2. 5881 ~ > एप 
(प + ४२०. 279)269) 
~ १6 9 406 1068. 


८-0. 48/108111\/861 #/ 81 (0666. 1011266 0 6810011 


8614 # 20&80हशदए 041.41,008 07 


18468 ए. +. 76 2. 246 06. (१ ४२९.०३ २०६६909) 


18454 + 78 १ 195 (16. 9 

18455 9 958 21. 445 ७६. द 

18456 नृ 9254 न 289 8. न 

1845 ¶ ~ 9255 > 20 €. ४ 

18458 986 न 150 ध ५ 

18459 ५ 224 ( 46 ~~ ,,{ 9 ४५९८८६६; 
18460 क 225 9 21 9, 9, २9 
18461 8. ०. 18888 ~ 40 $ 99 २9 
1846 ,» 18884 ८], 8¶ (4 59 २9 
18468 8. 14. 9:57 9 1171 ७. ~ ध 
18464 0.8. 2465 न 4] €. :9 3 


18451 शाडवादनश्चक 1784 
आंगिसेब्दे चाश्वयुजे सप्तभ्यां ुपश्चके । 
नारायणेन विदुषा छिखित चद्विकात्मिका ॥ 
7 घांब सदा्षित्रापेणमस्तु ॥ 
18455 श्रीकेश्चवादिय घञुद्भवस्य देवस्य श्ान्तिद्धिजराजमूर्तः । 
सच्चान्द्रक्ठां प्राप्य सुखेन खाकाः वन्तु ‰.. .... ॥ 
म्रीष्टष्णापेणमस्तु ॥ सुभादुसंबत्सर॑श्राबणबहुक £ सोमवारनाड्‌ स्मृति. 
चन्द्रिका व्यवहारकांडं समाप्तम्‌ ॥ करछृत + सतः ॥ 
1846 धातुसंबर्छरं श्राव्रणमासरं शुपक्षमेन पौणेमीभावुवासरं 
नाङ्क राज्ञमान्यराजश्रीड।मोदरपंतुखवा रिनगरिकि चडि. 
वेद्कुटप्प ्राशिन वच्यावदारेकं ज्यवहारकाण्डं चन्द्रिकमाच्रम 


` 18460 +^ श्रीवुखजाराजस्येद्‌ पुस्तकम्‌ ॥ ”? 
18465 ॥ स्मतिसुक्ताफ़रम्‌ ॥ वेचनाथदीक्षितः) 
७070074 ८प41.4.10- -ए^17 र ^ प 208 771द3114.. 


व 18 8, 18 17 > ०० 50पताध्ठय, ‰ 7218 18 & स 0 २९८१४ पप्तः 





 <-0. ५89811५0 1\/810 (01661010. 1911260 0 66809011 


धि व्हा 4 वणछा् 8615 


1 ४8९ 170 89१६०७६० 1०01४ &०१ ६16 ४४१०८ ०७10०९9 0 & ११९६९४० 
द्वाद 8 १1119६6 17 (1०1०8 0४. 1718 18 0८10660 ॐ 
(018 ए 8९870 प 607 € 118 घ €8 एए २२,६1०प8 16876 8 प५08 
० 570€लं 2] 01४10०8 17 6 ४ 015, 1० 18986--1908. 


18465 ए. ५. 689 2. {)6. 1०९6070 01606. 1 0णाड 
(भ 20६8४708 
008 ४10 9298. 
18466 0) ष 288 9) 
1846 9 641 त 151 5 3 
18468 ; 9०96 1. 192 ७४. > 
18469 „ 099१ ~ 207 < ५ 
18470 ,- 9298 . ^ ~ ~ 243 ¶ =$ गा. 
0.च,१.]] 4१२१. 9] 
18471 ५, 9299 5; 151 116, >> 
18472 = 607 >. 99 368. ~ [. 
(९८ $ ४६०१४४० 86४) 
15478 = 808 ~~ ५१ 6. 99 99 
18474 १9901 १1 84 (८, 93 
18478 ,„ 610 && 9. 409 16. 99 9... 
(878१०११४)2१ १४ 
& ए 819४8598) 
1847५ „,, 08089 2), 29 ७. ~ 8 
184१7 , 9804 ८ 311 99 ४ 
18418 ५.1. 18367 ए. 10 0९. 9» (९97160४) 
18479 ०930 ए]. 80 ७४८. 99 ॥ | 
18430 1. 8 ‡87 ~ 6 6. +, ए819*०1द 


8९४ (1६8 270609४) 
18467 मोसखकुरमूपच्छायावाधिना उटगीष्युपनाम्ना छिख्ितम्‌ 
18468 श्र्बिकटेशविदुषस्तनयेन सुब्ुद्धिना । 
नारायणेन छिखित बणोश्नरमनिल्पणम्‌ ॥ 
श्रीमहात्रिपुरघुन्दरये नमः ॥ 
184१8 भेसल्कुकमूपच्छायावास्सिना उटगीस्युपनाम्ना ङिखितम्‌ । 


18444 श्रीबंकदेशाभिदुष + प्रायश्चित्तनिरूपमम्‌ ॥| हरि आम्‌ ॥ 
न्यूनाविरेकाणि क्षन्दुमहं नित संतः ॥ 


((--0. 4810811\/8201 48111 (01661101). 01411260 0 6810011 


8618 & 180 श्ष्1श्ट 0.473.00६ 0 


: 18446 शेषाद्रेः स्वहस्तटिखितम्‌ 


भ माना = आ उ 


18481 । स्मतिमुक्ताफरसंक्षषः || (शिवराभम्खिन्‌ ) 
57071100 74 2 ^1.4. 34 1प7ट 5724 3 
(814 2.4 114 74 ^ रपा प) 


18481 €. 1/. 609 ट. 86 26. = 6२-3060. ©०1०0<॥6 


93810 0108: 


श्रीगणेश्ञाय नमः ॥ 
निजषमेनिरूटमान सानां स्मतिष्रकतारूलवीश्रणेऽकसानाप्‌ । 
शिवराममखी हिताह्वगन्यं कुरुतऽसौ भिषगीश्चयज्वद् लु 


पतिन्रताघमेपएली भते' शश्चरषणे रता । 
यानुगच्छति भत्रं सा स्वभे यात उभौ ध्रुवस्‌ ॥ इति ॥ 
१.- 75 18 871 8 90८101461060४ 9 ४106 01& € शत) 9 #81४8718408 
19६9169 ४४ 018 807. 11118 18 701 7196. 
18482 8. 4. 9900 ए]. 74 61 010[16४6€, 





18483 ॥ स्मृतिसङ्ग्रहुः ॥ (छरभोनजिः) 


9107२775. ७२.५८ ^ प- (8 ९^8त027 ) 
8.14. 688 2. 99 16. &८-1800. {9९0 716६6. 


8810112: 


्रीमणेश्चाय नमः । भ्रीसरस्तेत्ये नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ) 
चन्द्रमोरीश्वरं नत्वा व्यवहारभ्रकाशक्म्‌ । 
 शरमोजिमहारा जः छरुते स्प्रतिसंग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
, अजापरिपारनषमीधिकरदस्व नरपतेरदरहःकतेव्यव्यध- 
हारदञ्चनपरामि -स्मातिबचनानि संनते । 


# 


(-0. 48/108111\/80। \/811 (0661101. 01411260 0 6810011 





8^ षष 214 पऽ ०ष्ान8 8617 
76 : र 
सदोषं ्थाहतं पित्रा नेवदेय मरणं कचित्‌ । तिष्णुः-- 
धनेग्रहिणि एते प्रव्रजिते द्विद्वाः समाः । प्रोषिते बा 
तस्पुत्रपात्रैः धनं देयं नातः परमनीप्सुभिः। नारद 
छषादन्थाहत प्राप्चं एवे. 
(०1०1००८ : (8०९९ क्ष ०. 98) 
इति ऋणप्रद्‌।छृत्िणेये पुत्रविषयाणि ॥ 





16484 ॥ रतिरतनाकरः ॥ (उेङ्टः) 
5147186 7445 पत-- (एष्ट ८ ) 


1६484 5. 1५, 9454 १, 2 + (७. {0८070 ए01९68. 
1~485 +; 9454 द 1 $ 00168. 
18486 ); 9453 5 214 55 1060: 016४6. 


(क ® 
18487 ॥ स्द्ातरत्नाकछरः । (विडलः) 
अग्ष ^ 744९4. ( एव त^ ६6). 
{४6८ 16 6010010 18 {0प०त:- 

नेत्रद्धिश्डेकशके विक्रम बस्सरेऽयने याम्ये । 
शरहत्वयिकाश्चयुजा सितपक्षीयत्रयोदशीमानो ।॥ १ ॥ 
फरगुन्यां जद्याभिधयोगे वैंगरजवाकरणे । 
अस्मिन्टुमदिनवय कन्यायः दिनकर बसति ॥ २॥ 
स्तिरत्नाच्रनाग्नी वेश्णवसिद्धान्तपद्धतििखिता । 
महदाजिवायदेबप्रीत्थेवद धीनवेङ्टेशेन ॥ ३ ॥ 


भीरस्तु । श्रीसरस्वस्ये नमः । शके १६२२ ॥ 


४ च ज # वि 1, + 


((-0. 48104811\/820| 4811 (0661101. 1411260 0# 6801001 ` 


8618 6 880 प्र ०4420 छाछ ©? 


3०1९४: 8 पाए५१९८७६पकछ्‌६ ॐ 80५९6010 ४0 ४ 81धृ)8 ९९ 8806 
@01) ‰ 16४6. 


8109 ए8:-- 1118 28. 18 ६० ९७1 ए 2०० ८०ता्0. 706 शपछह 18 ४ 
200८४10 {०187 २८त 807 0 7809 ‰०१ ९8118 1118 ०8156 {001 28 


91१८० प९१७. 
18484 8, 14. 116 1 281 8. (01011618. 
18488 38 1 1 प 39 264 93 99 
18489 , 118 99 186 99 99 


18490 ॥ स्मरतिशेखरः॥ (कस्तूरि मीन्त्रर्‌ ) 


ऽक्षा १९८५ प्‌ (^ 8 एषा ^ प्र श प,) 
18490 8.7, 599 2.  19¶ 76. = &-7000. पल्णएा७+€ 
8510710: 
त्रीगणेलाय नमः । 
श्रीकण्डादिमताचुरूपषधघनः संप्राथेनीया बुधैः ॥ 
ध्ंञाश्चप्रणीषेन नज कं चा प्रयोजनस्‌ ॥ 


धमेस्य प्रतिपत्तिं प्रयोजनमितीश्यते । 
नानेन धर्मबोधः स्यार्पौरुषेयत्वहेत॒ना ॥ 
276: | 
क [ #>4 0 . नवि 
एवं अमाधास्यायाग्रपि आवठंनात्‌ प्राक्सधिश्वेति 
एर्वेद्युरन्वाधा्नं संधिदिने--. ॥ 
(8०७४ 7०. 198) इति शभरीनागया मालय पुत्रकस्तूरी मन्ति वि रावि 
स्छतिशेखरे कारूमिणेगे दादरयीप्रकरणम्‌ ॥ 


16 ४7६७५०४ 15 108 80 01 त 2४१8008 ६१8 270 80688 0 0896 
0687 ४०8 10118087 01 80706 ०81९९ 218. 6 80106818 8180 ४0 
09100 0 {161 च्च ९0०४५८४. 


"न 00-0. 48108111\/80| 4810 0661010. 01011260 0४ €0810011 





84 एव छारा 46 प8 08 8519 


18491 ए, ८. 94855 2). 2584 16. 1०60 फ00186€, ` 
1849 9456 य 245 अ. 


18493 ॥ स्मराविसंयहः ५ 
अ70एर7196. ७१२८ छ. ध. 
ठ. 14. 12) । 314 26. ७८.-8670., (७४18९. 
:1-.41,1.11 1: क 
श्रीवेदव्यासाय नमः । ... 
तं बन्दे वन्दितं चन्द्रमोकिमाणिक््यरज्ञितम्‌ । 
चरण गणनाथस्य भार्याश्च गुरोरपि ॥ 
+| 


# ॐ 9 @ @ छ ® @ ,@~ > * @ @ = @ ® ॐ @@ >® 9 


1 
06; € ५ < 
इति पवित्रारोपणम्‌ । ओरामटृष्णापंणमस्तु । 


यादृक्च + न विद्यते ॥ 
0107108; ध | 
समति कत्रहः समाप्तः ॥ 


प्]86४; 80२88४7 &7818, > 00718०0 {पठण २९.४०६ 
83111618. 


श०8८18:-- 7116 ४8. 13 1 १९५४४1०2 60०१1४10. 4 {६९7 7106 (601017१9 
80718 © ४९९४8 18 &1९₹€० ५००४ 81208. 


सुमन्दुः । श्राद्धस्य दिवसात्पूवे कतव्य तु विमो चकम्‌ । 
सांवव्सरमिति ख्यातं तदिने नैव ठघयेत्‌ ॥ 
, | 3 
व्रवबन्धं कमारस्य विना पितुरलुज्ञया । 
यः करोति द्विजो मोदात्‌ नरकं भतिपय्ते ॥ 
 , इदं दूरस्थपिद्विषथम्‌ 1) 
1019 + 


((-0. 481108111\/820| 48111 (0166110). 1411260 0 €8104011 


र 
< +~ ध 
६ $ ४ । । 
40 =! * द“ छं ४ = 


8620 


18484 


¢ 25801 १.5 04/10 0 


244 


ए. 14. 126 ध €. (00916४6. 





18495 ॥ स्श्ुतिसिन्घुः ॥ (ज्रीनिवासः) 
7491 7एषएप- (8 1प्.84) 
1989 06. ७,-7000, 10608ए}606 , 


ए. 14. 226 ° 


8610201: 


श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 

. श्री रामदष्णपदाग्जेन श्रीनिवासविषपधिता । 
स्यतीनां सारमारोक्य स्मरतिसिन्धुर्बिंतन्यते ॥ 
स्नात्वा कमणि इ्वीवेति स्मरणात्‌ स्नातुञेव प्रायः 

जिलादिकर्णाणि अधिकारात्‌ बा ...-स्नाने अश्चक्तो परमूषैः 
बरह्मादिस्नानमाचरेद्‌ । तदाह याहवषल्क्यः- 


89: ८ 
अल ककद्ख्रूरश्चः- 


निलयस्य चोदङ्कम्भस्य नित्यमासिरूयोरषि । 
प्रस्वान्दिद्धस्य चाटम्ययोगेषु विहितस्तु ॥ 
संपति दैवताभेदान्द्राद्धभुग्षं समाचरेत्‌ । 
इवि दशेमासिकयोरमीत्वेतन्धात्रमासि ... ॥ 


18496 8. 14. 427 2. 218 068. 10600001648. 
18494. „ 9840 1. 298 17€. क 
18498 उ. 1, 1968 ए. 6 + ५ 
18499 ॥ स्श्तिसंयहः ॥ 
ऽवर7194.प67२^8 ५. 
8. 14, . 9441 >}, 138 6. (७1, -4600, 1006010 16४8, 


९ 


 -0. 48108117\५/86| 18111 ©0॥66101. 01011266 0 €681001 





(:1.9. (1.4.41. .0 9. 1 ,(; 1; 8681 
56107018 : 
(स्पृविः । विापाधवौयम्‌ । दरिः ॐ> ।) 
खंरणं गणनाथस्य भारत्याश्च गुरोरपि । 
प्रणम्यं प्रवताञ्चेवविद्ुषानन्द्कारणम्‌ ॥ 
पन्वाद्यनेकेस्परतिषु बषनानि निवबन्धराभिः । 
लिखितानि सथरदधूत्य वक्ष्यते स्म्रठिसग्रहः " 
आं पौ्बाद्धिकं कृत्यं माणष्याहिरूमवःषरम्‌ । 
अपराह्ं तथा मासपक्षादेः इलनिणेथः ॥ 


7; २ ट 
-..-...-.... दोषो ब्रह्मेदं दर्शकः 


दोषा....दाने कयोदाज्ञौ चबानपि ॥ 


1116 662६ 116८610 18 ०16८८ प# {८७ ५०४४ ० > पष ५४ #}18 3917206 
70४66 1४ #6 ८४६४10६ पठ 0९६९) 48. ॥ 0८०१६. 


18608 ए. 1, 9448 र). 184 ७४. {0९00 091508. 


1850 ! व 9449 > 144 08. न 
18802 ~ 9450 ५ 20 61 098०096 ०६. 
1856038 9 94५¶ 99 85 99 द 


स प्‌ ८५ ५ द, 


18504 ॥ रष्तिसारस्तमुज्वयः ॥ (भारुचिः) 


3 कर7188.2र484.00064 ४ 4८ (8 हए0पत 


15504 ए. 1,. 9458 21. 49 18. 00000166. 
18565 ४, 9459 द पृ + 1ए८त01616. 
18606 ध 9460 ध ६4 61 ४ 


उचः 


18507 ॥ स्मराकेसारोद्धरः ॥ (नारावणः) 


ऽ ए7134.2077 84.24. पत- (222 ए 4.) 
8.1, 208. 2. 10 06. = ७८.-206 (ण्षाम॑७- 


((-0. 481108111\/820॥ 48111 (01661101). 1411260 0 ©€08104011 


86 . # ८80 04761. एषठ 02 


8९९४0010: < 
गणेशाय नमः ॥ 


अथेदानीं प्रवक्ष्यानि रत्नादीनां परीक्षणम्‌ । 
येषां परीक्षणान्म्त्यो रोके स्यातो भविष्यति ॥ 
पृच्छन्ति मुनयः सर्वे कृताञ्जलिपुटाः सदा । 

` मेरौ बपदिकायां वेमगम्यं प्रुनिषुगवम्‌ ॥ 


1076; । 
वर्षोपलान्यनेनेद सिक्त्वा पथाद बह्विना । 


पद्मरागा मवन्त्येते सर्माचीना न संचयः ॥ 
(00107010 # > 
इति श्रामन्नारायणविरचिते स्मृतिसारोद्धारे नवरत्नपरीक्षाध्यायः समा- 
 ्िमगमत्‌ । 
| प) र श 0 ध0€ 6381010897100 ॐ ८८:०प8§ 6४01168 
{६0०0 3 01&&&7८ 8 ण ०८६ ४ ००९ प ढ8 8185. 


18608 ए. 14. 2038 1 10 06. 1060172161€ 
18669 + र; 2084 9, 15 ५२ 99 
16510 ०» 2058  ,# 8 9, 
18511 1 2086 १, प 9, 39 
18619 9 208¶ न 9 + + 
18518 9 2088 9 8 ०9 २, 
18514 2 2089 99 11 = 99 
18515 3. £, 111. ¬ © ड = 


18509 .“ खरसंवत्खरे उत्तरायणे शिशिरतौ फाल्गुनमासङ्ष्णपक्ष 
द्वितीयायां सोम्यवासरे समाप्तोयं अ्रम्थः ॥ ” 








18516 ॥ स्मुस्यथस्तारः ५ (श्रीषरावेः) 
3477९ &7र 1.496.124 (871) त ^ 5.2 76.) 


18516 8, 14. 109 15 8¶ €. 00100166, 
1861007 110 ~ + 59 ध १.1, 11 


ह 


((-0. 48108118 211 0601101. [14111260 0 6810011 


8४ 8 प्य 74 ^ वए80्ाहकि - 9648: 


18518 8. +. 229 2. १0 06. 17९600816४6 ६» ` 


18519 „> 10916 = 1 

18520 , 9811 = ~ = 159 ४ 

१९५०7 1 109 ४ 

1852: 39 18340 19 1134 99 ११ 

69 ठ 10 - 1 00 
(रेषभट्ात्मजबाल।ख्यस्य) 

18624 ©. द अ 





18525 ॥ स्मात॑परदधीपिका ॥ (तिरूमलदीक्षितः) 


5774. 2714 2९4114८ - (410 4 08114.) 
1011 11 4 79 128. ७९.-1268 160018४6 





18526 ॥ एकादज्ञीनिणयः ॥ (तिम्मणाबायेः) ` 
ट 676 अप्रााराप ^ ए ^ ६--(11४ ^ प्208 8) 
व. ज, 1311 2. 12 06. _ @८.-216 @न्णए9ल. 


28610108: 


श्रीगजेश्चाय नमः 4 वैष्णवैरिति ॥ : 


दश्चमीश्चेषसयुक्तो यदि स्यादरुणादयः 
नेवोपोष्यं वेष्णवेन तदिनंकादशत्रतम्‌ ॥ 


ति वचनात्‌ । इदमुपलक्षणम्‌ । 


97; 
क - [व 9 क ० पा क © 
बिद्धाधिकायां निषेषपारकस्य प्रातमाध्याहिकाषुकषे- 


` विष्यमावात्‌ तदपयोप्तदज्ञमीस्यते कथं भोजनमिति बि- 


जावनीयम्‌ ॥ 
18627 8. 14. ` ००9५¶ 124; 6 06. ©00016४8. 
18628 १ 8169 + : 6 क 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 0101260 0\/ ©81001। 


8624 4 #हन्शश्लारछ 04 610 © 


386 च ,,{ ॥ 16886 9 % 8 9१ 
18582 + 16886 9 4 9? 9 
18531 +» 16881 9 % 99 99 
18688 ,, 16388 99 18 99 ५ 
18588 व. 2५, 1872 न 59 9 





18534 ॥ काडनिणेयः ॥ (मङ्धोनिदीश्ितः) 
ट41.4 पारा्^ ए ^ प-{8 8671071 174 ) 
3. 1,/. 88 15 प्र €. अ८.-700. 00016४९. 


86190108; 
श्रीगणेञ्ञाय नमः । 
मासः चतुषा । त्रिंश्चतादिदिनैः सावनः । दुयेख्य स. 
क्रमादासंक्रार्तिः सोरः । पक्षदयेन चन्द्रः। अन्विन्यादिरेव- 
त्वन्तनक्षव्वपरिषतंनेन नाधुत्रः । 


दिवसोऽपि चतुथो । अहोरात्रः सावनः 1 सौरे मास- 
विश्चांश्चः सारः । तिथ्यबच्छिमः चान्द्रः । चन्द्रसंबहन- 
क्षजावच्छिभो नाश्वः ॥ 
276: 
रूष कालध्ुपाभभित्य गोममप्यस्तु साषनम्‌ । 


न ्र््यद्रन्बलोभेन गोनकालग्रतीक्षणब्‌ ॥ 
विस्तारो हेमाद्रौ बोष्यः। 

मद्धो जी मडुरचितः कारनिणंयसंब्रहः । 
गुणश्हबषेः सोऽयम।द्रेन विभाग्धताम्‌ ॥ 


60100709: । | 
इति पदवाश्यप्रमाणज्ञभीलक्ष्मी धरसूरेः सूना भटो जीबीश्ितरचितः 


मादिका निणेयसक्षिपः समाप्त । 





((-0. 48108112 (अ) (06011010. 1411260 0 6810011 


84. हा बग 


8696 


प्रन्थसख्या ६८० ॥ श्रीरस्तु । भीः ॥ 


1.-- 016 15 87 ००८०९ १७०४ ० ४४6 ए0४०ण 9 8९००१८६8 ज 0दाः 
१९811०६ 1४0 818 ०1798. 9 0 8106 {2310008 58108£00]1. 
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18889 
18540 
18641 
18542 
18548 


1६544 
1854 
18846 
1854¶ 
18548 
18549 
16880 
18651 
18585 
1885858 
1865& 
18558 
18558 
18551 
18558 
18559 
18560 


8.11 88, 
3 84 99 
ॐ 94 ॐ 
„ 92848 ए. 
"1 61 
© 29 
1.1, 1878 ,; 
1074 
>" 19154 


ए ` मी री 


8 
81 
89 
49 
11 
44 
द. 

8 
10 


08. (00010169. 


७६. 9 
06५ ॥१,।.1,,41,1/ 11 
9, ए 8 © ००९०४. 


%, 8. 


18544 ॥ काडनिणेथः ॥ (बाचवः) 
ह &1.4.पाारप^ र 6. ए- (४2 7 ^ ९८.) 


8. {+ 
9१ 8262) 3 
न 881 99 
१ 5212) ›» 
9 625(8) 3, 


,„ 92382) 21. 


, 9234) + 
, 93252) 3 
845 ° 
न 5५5(1) 33 
५9 541) >, 
99 511) 
र 6281) , 


,„ 92881) ए]. 


,, 92841) , 
,„ 9285(1) + 
१ 


56986 ९1. 


1876 २. 


1:28 
280 
110 
146 
82 
114 
181 


(न 
हि 
= & # @छर @ ०८६ छ & ॐ 


न 
९ 


8. (00716४6, 
ङ 10६०1906. 
€ 1. 99 
ध्र छ 99 
€ ह 9 
7817760४. 
99 * 99 
७. 1, 
8 ११ 
७८ * 32) 
70९. श 


18541 ओआमत्‌ इयामजनायकयपुण्डेडपनाम्नां श्रीक।डमाणब आरम्भः ॥ 
ओगजाननाय नमः ॥ 


(-0. 48014811\/820| 811 0661011. 01011260 0 €6800011 


:8696 ¢ एहि ताह प 04141.0कफ ७ 0 


18648 हे पुस्तक ~+ शरभोजी ~+ अस्स ॥ 
18889 शन्यकंभोमनिशिपवेयु पातसन्ध्या 
. , आद्यो त्तराभ्निपिद्ेत्रदिनेषु षष्ठभाम्‌ , 
 रि्ताञु सुक्तीतीथघु व्रतपैद्के च 
क्षौरेथतेधनुषि ककैटको .;:. नायाम्‌ ॥ 


18561 ॥ काखनिणेयचन्द्रिका-- (पिक) 
ह 414 पाष ^ ९८९९ प्र एष्या ^-(07 7६2.) 
8. 1. 51 ए. 184 26. ७८.-2298 1060112016४6. 


86110 : 


श्रीगणेश्ञाय नमः । ्रीश्चिबाय नमः| 


प्रणम्य सातरं गङ्गां भरवं बनशकरराम्‌ । 
मह देवारूयपितरं भरो तस्मातेगिंशारदम्‌ ॥ 
दिवाकरेण सुधिया सारञ्ुकत्छ शानतः । 
ज्वि्टानां तन्यत त्ये कारनिणेयदीपिका ॥ 
8 : ध | क । 
किंच: निम्बसप्रमीततग्रकरणे नियन्वितस्यान्यममना- 
योगादुपेक्षणीयं सद्भिः । इवि जन्माष्टमी निणेयः । श्री- 
6 च इ ५ + ॐ 6 
साम्बसदाद्धिवापरेणमस्तु ॥ 
९०10४०४: (8४९6४ 7०. 123.) 9 3 
इति भ्रीमत्काडोपनामकभटरामेश्वरात्मज भडमद्यदेवद्विजवयेसूलु(बार) 
भट्धाचुजभट्दिवाकरेण 'विरचितकालनिप्रेयचन्द्रिकायां मटखमाखा. .. 
न्तसंबरघरकृत्वनिणयः काश्या संक्षेपेण निणेयः हारति; ॥ 
7018 18 ४०९ 8870€ 8४१०८ 96 1; 1 1094660 8]. 
८68४, "706 {0110 1०6 18 1018-576010&४. 


((--0. 4810811\/8201 48111 (01661101). 01411260 0 6810011 


ॐ 
एदा 68४८० 10119688 
"+ 


1 
58191 0118६89 [कह ००. 


30 ४18 8१४०६ {8 9 070४06८ 0 106 {शिप्पठचह कपा० -ण "5190 
००४४ ४06 € 1९०४७४६४ 07 24118 ४5878. 


18662 8.1. 5 2. - 118 129९ ८6००1९४6. 


18668 ५, 58  », 9३ १, 
18564 „ 9289 21. - 144 ` अ व 
18666 7. 8. 540 २. १0 0९, 9. 


© 
18566 ॥ काडनिणयदौीपिका ॥ 
{६6.1. ^+. 
प. 1871 ए. 82 06. ©७८.-480. 6७ ०}&४९, 


5811118 : 


श्रीगणेज्चाय नमः ॥ 
कालचक्र प्रयोक्तारं नत्वा भीविडलं गुख्न्‌ । 
धमेब्नानार्थमातन्पः कालनिणैयदीपिकाभ्‌ ॥ १ ॥ 
यद्यप्यर्थवशात्प्र् स्पष्टताये कविस्क चित्‌ । 


प्रपल्च्यते स्वरनगन्देन सूलप्रन्थाडसारतः ॥ २ ॥. 
& ०: 
वरीहितण्डुङमो पूमगुल्मांषधिवणाभ्बुभिः । 


अथ श्ुद्रकभेकारः 
कुलिकसविरोथोगस्ताराचेनाश्चिक जः । 
अष्टमो राशिरित्यादचाः काला....--- ॥ इलिका \ 
छक्राकेदिग्गजरसान्धि... ° | 
तिग्प्धिरमारलिर स्युरद्धि ॥ 

1080 


((--0. 4810811\/820| 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


868 ॥ ऊषहकदपश्यारढ 04 ^ ८0 0४ 


११08 ० 6५0) ५81१् ए १९४18 160 पर7168;, 1/8 28६९6 ४० 
ॐ 816108०0 €६§ {07 9१710८6 (661001९8 8०6 (815 8180 ४0प 
४18 ०6६४७८०1 ६४107 ५1 (€ €२६४९४ (106 ५ 5०168 1581781. {108 
8 ४110८*8 ०87) € 18 ०0४ 1:10 011. {17018 8 0९५८ 0 ४९ ४० 8६९६ 
060४ 0 917१82१04815 ९814 00980072प1#/2 0४06४ 18९2 0981166 

, -&&19०1८08 8. 


~ । ह 4. 
18567 + -काङनिणेयदमीषपिकःा ॥ (रामचन्द्रः) 
ह 61. प्राप ^ ४८07812 _ (४५०८1०6) 
ए. 14. 190 ए. 38 €. ७८.-750. 1०९07715 ६8. 
5९६1००1० : + । 


कणि 


्‌ श्रीगभेशाय नमः| 

भीनसिहपददन्दं नत्वा गणपतिं गुप्‌ । 
रापचन्द्रोऽतिसंकषिपरं रुते कालनिणेयय्‌ ॥ १ ॥ 

तत्र कालो द्विबिधः । नित्यः खण्डश्च । नित्यस्तु शृशवर- 


ङ्व एव । 
८‹ अनादिरेष -भमवान्लोऽनन्तोऽजरोऽमरः ” इति 
बचना । खण्डः क्षभादिपरा...-तः । 
त : 


ङष्णचतुदंक्या अपि पूवैविद्धाया अकामे परैव । एत- 
द्विषयाण्येव ^“ अष्टम्येकादशी षष्ठी इृष्णपश्चे चतर्दक्ची | 
अमावास्या ठतीया च कतेव्या परसंयुता ॥ 
दति ब्रह्मवैवताीदिषचनानि। र्द्रोपवासव्यतिरिक्रे तु 
उश्वाप्त पक्षद्वयगतापि परेव ग्राह्या ^“ एकादश्यष्टमी 
षष्टी ०.... ॥ "? क | 
0010800; (86€॥ ‰ 90. 82.) 


® ¢+ £ 


इति धयोदशीनिणेयः ॥.. 


((-0. 48/10 8111\/80| ॥॥81॥ (01661101). 14111266 0४ 6810011 ह 
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81१०६7४8 11918. {10€ 60001619 9 ति 86100 दर 10 
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91४;9८ ९221118 ०4८8 2726 8110116 78709) 7100 &8 ए8 11) 27 इ 2, 

18568 19.711 1:31 2 17} 06. ००) 6४6€ 
| (9४8 03107119 &) 


18569 ‰ 209 ध 191 100903016४6. 
18370 १. ज. 1373 99 - 9 = अद 





18371. ॥ कृ{ड{निणयदपकवब्ररणम्‌ ॥ (चसंडाचाकः) 


८ 4.1.4 त्रान 6.103.91४ 4९4 प ^ 


त्व 464 स्थ. | 
७8. +. 214 (२ 214 08. . ७८.-38420 001019४8. 


86017017 : 
श्रीगणेन्चाय नमः । श्रीवरचाभरुण्डाये नमः 
श्रीविहङं श्रतिधिरम््रथिवभ्रयावि ८२ 


मावाद्रमानससरोवररा नेहऽम्‌ । 


श्रीरामचन्द्रगुरुमेकमनेकस्ा स - 
पारीणकेोविदधुरीणमह नमामि ॥ १॥ 


येन व्याश्रणार्णवेकतरणिः सा प्रक्रिया कोषुदी 
बेदीताचुगता च वेष्णमहासिद्धान्तस्रदीपिका । 

कालक्ञानविधौ व्यधायि विञुधानन्दि प्रषन्धतरय ; 
कष्णाचा्ैसुतः स नः सुखतु श्रीराभचन्द्रो चरः ५२५ 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). [21111266 0\/ ©810011 


8850 का.) 1 +) 49540१6, १४.) च) 1 
शि; | 
तज्ज्यषट्राद्पुत्रः परिकलितककः भीगुरो रामचन्द्राच 
काम्यानां भेन टीका ज्यराचि स करुणाम्भोनिधिल्ञानिन्धुः । 
< जआष्णा चारय जञोगुरुरयवतान्मां कृपाघयद्य 
भ्रीरामाचा्॑घलु  विं(व)रभमकरोरीपिंकाया वूर्विहः ॥ & ॥ 


0010000 : ३ 
इति भरीमत्सवेशाखरसकलागमनक। वाये परमहं घपरित्राजकश्री मेषा - 


५ « क > 

गुरुपृऽ्य पादलिष्य श्रीराम चन्दराचायेसुतचरसिंह्याचयेकृतं ऊाङनिण- 

| 6 ध 

ग्रही पिकाविबरण समाप्तम्‌ ॥ शीगुर्भ्यो नमः । श्रीसदस्वत्व 
नमः । श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 


2.-- "718 18 ॐ. 6070 71९0४8८४ ० ४6 छपर 9 1018 18४7167 एई ४०९ 80४, 
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18567 8.1, 126 २. ` 10; 7068. 0न्णा०४८ 
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2.898.०17 ४ ^ वणका 8981 


18573 ॥ काङ। दशो; ॥ (आदेयभहः) 
&.81.4704.254.- (41217 ^ 8 ^ 714 ) 


ङि. ज. 661 ९, 228 0९. ७६-8730. 00016४6. 
1351० ०1०&; | 
्रीगणेन्ञाय नमः । 
ब्रह्मादयो यद्रक्षमागुगादिकाल्र मेदाश्च यदीयमेदाः । 
कालाय कंसान्तक्रमूर्तयेऽहं नित्याय तस्मे प्रभवे नतोऽखि ॥ 


वाणीगणेश्ावमरेन्दरमोकिमाङिन्यनीहारिरदपन्रोः। 


क 


अवि्रमातिः कृतविश्वरखोकमनोरथाकन्महमानमाभि ॥ 
विश्वेश्वरायायंपदारविन्दम्रणाभविस्तारेतबाभ्विशासः । 


कविः कन्व ची 


आदित्श्षरिः स्म्रतितस्यदश्चीं कारुं विनिर्भभ्यति मन्द बुखवेः॥ `. 
295; | ध 
सांबत्सरागमवचांसि च कालतश्ं 
निणींयते ख कृतिना कविवछ्कमेन ॥ शति यङ्काङनिभे 
यश्रकृरणम्‌ ॥ 
0010010 प 
इत्यादियभट्रो पाभ्यायस्य कविव्रह्भाषरनान्नोगगेतिककश्य कृति 
काडाद्र्चो नाम निणेयः समाप्तः ॥ ग अ 
{४७६ ६16 €०1071107 ४०७८९ 8७ 8006 ऋोकाः *८९8 &18€० ४६ 
| 1011078: 
भो कोविदाः कृतधियः कवि्ह्भस्य 
बिज्ञापन श्रृणुत वो राचेतः प्रभामः। 
कास्य निणेयकंरीं कतिमस्म्वौयो- 
मताः निरस्तमश्मस्सरमाद्वियभ्वम्‌ ॥ -१ ॥ 
 विन्ञानयोगिनो बिश्वरूप।चायंस्य निणेयः ।' 
बृक्षस्य षमेोभाभ्यं तथा स्सातेमद्।णेबम्‌ ॥ 2 ॥ 


((--0. 481108111\/820। 48111 (01661101). 1411260 0 €8104011 ॥ 


8689. &. व ताल्वा ०५91.00एढ 0४ 


बिश्ादर्चं निलयाद्ष च बरु स्मृति चन्द्रिकाम्‌ । 
अपराकं कल्पतरु शिवस्वामिमतं तथा ॥ 


चाव्टरूष रन्नात.... जुषा मानव मत । 
स्भ्रातेसम्रह धमप्रदाप कारणागमम्‌ ॥ 


ज्योतिषाणि च शाख्राणि वास्तुतन्त्रं भक्ष्य च| 
न्याये; सम्यग्विचायोयं काडादरषो मथ्रा छतः । 


 अन्नय वचनानां ये मुख पच्छात पण्डिताः । 
तेषां प्रे््या इमे भ्रन्था इति दत्तं मयोत्तरम्‌ ॥ समाप्रोयम्‌ ॥ 
{प ४०5 ०2०96 ४०6 ७४००८ 198०४108 80706 ०]र8 016 &{- 
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15574 ` 23. 1,. 66४ ९, 108 70९6. 007116४6. 
18676 93 663 1 111 + > चक 
18516 [वि 9 0 ह 


1857 उ. 15979 2. 219 2९. 0 
("08 १४६४९ 01 ६८७ ०86४10४107 18 :-- 
18546 राक २५९० कीठकाब्दे माघे मासि महाव्रङेश्वररिवभ 


स्मजमह्णारिभट्रेन परोपकाराथेमिद्‌ ङिखितम्‌ ॥ 


८ 608 1888 ए9&© 18 8860:- 
इदं काठावुकेपुस्तकं बावाजीनायकानां 


08 1९. 16 ०8६९१ 4. 0. 1668 ८1४60 ण 0716 वजार 
1309899 90 2810० ४0 8809] नि फ४६ ( 








18578 ॥ जातकभेकारादिनिरूपणम्‌ । 


1274 ६ ^ राट 41.64 पार 024 प ^ 


48. 16889 21. 41 8,  ७६.-240. {०6० ०१४1९#९€- 
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151; 11, 8688 
8९10911 
सुतजी बितविधानषरुव्येतयमस्तथाणबः 

ततः श्चणादीनगमय्य तत्ववित्‌ जन्मादि --.सुतोदये .... ॥ १० ॥ 

जातस्य पश्चमदिने भदे थते पञ्ायुधामरणधोरणमिष्टमाहः । 
नाभि्रदेशचपरिरुबियुवणेस्ं ,--शिशोग्रेहनिवारणकेशयुक्तम्‌ ॥ 
72: ॥ ए 

नक्षत्र हयगारास । तिथिद्वयकारा .... 





-= 


18579 ॥ जन्माष्टमी निर्णयः । (बिड्केश्वरः) 
14प 6874 धााारप् ^ ए. त--(पएा 641, ८8४6134.) 
8. +. 204 त 4 | 13. । , &©६.-82 001016४&. 
56101178: ई 
श्रीकृष्णाय नमः । 
प्रणस्य पिवृषादान्जधुगर विगरन्पधु । 
जन्मा्टमी काषएटमीति सश्चयान।ञ्चमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
906: 
तद्र यद्येतद्रचनं समूलकं भदा तथेव नोचेतपू्बाक्तरी 
तिरेषाजुसतेन्या । 
इति श्रीगोद्लाषीश्चप्रादुमां वदिन व्रतम्‌ ! ` ` 


अस्माभिनिर्णीयतेतसखादाम्मोजग्रसादतः ॥ 
0०0100० 


इति भीविहुङश्वराबेरचितो जन्माधमीनिणेयः। भीमट्रोस्वामिपुरुषो ल 
,. , मचरणेभ्या नमः । .. 


26०१४८४8: 1.06 248. 18 17 & 2०0 ००००१४०. 
00 ४18 116 ४६९ 18 &्डा:ः- 
५. भास्कर जन्माष्टमीलिणयो गांभीरेः विटङकवि !› 
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18680 8.7, 902 7. 4 6, (ण्ण्र०र, 
18681 9॥ । 203 ११ 6 ११ ११ 


18582 ॥ तिथितत्वविकेचनस्र्‌ ॥ उघुनाथषाजपे यज्वन्‌ ) 
 ववष्ा7^ 7794 मा 9८८८ प ^. 

| (९40. घ 1 प्र 7 ^ १214294 ९471.) 

1.7 1880 2. 86 26. ७६.-1000. णद्०णा९४७ 

8०६१०००४ ४ 

श्रीगणेञ्वाय नमः । 

, पितरं माधवममभ्बां रलितां नारायणं पिब्ब च । 
सहजमथ विश्वनाथं गणपातिमश्चिं च छरर्दा नत्वा । १॥ 
रामं च सीतयो पेतं रघुनायेन रच्यते । 
साश्राद्स्यपतिन। सम्यक कालवस्वविवेचनभू ॥ 

,०.: 
साषेयाभात्रयमित। प्रविषद्रद्धिगाभिनी । 
तदोत्तराश्रदोषतस्म्रतिपयेव चान्यथा । 
पूवैस्यामेव भद्रतर्योपस्यादिवि निणेयः ॥ 

0910890४ : | 1 २ 

इति श्रीमत्संराटस्यपविरघुनायवाजिपययाजिहृतां नानारिथिसाभ्ब- 
करौञुदडी दोकिकोत्सवनिणंबः समाः । सप्रापोय मन्थः । सास्ब- 
सदाशिवार्पणमस्तु । श्रीरृष्णाक्णमस्ु । भीरंमापेगमस्तरु । 
अिरामायनमः । क 
10 ७०६०६ ८४118 9108611 9 ^^8६119४.7* 14 22160 ०6 ४४०॥ 
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18583 ॥ विथिनिणंयः ॥ (म्धजिदीक्ितः 
॥४४५-16.11:4.7.5.0.85 6 8 47102171 8114 घ॒ 
83. 14. 86 2. ९9 {&, ७.-०915. 921016४8. 
83611119 ; | 
^ प, 43 क, # ~ 
श्रीगणेश्चाय नमः । श्रीहनुमते नमः । ` चेत्रज्ुदधञयद्पर- 


(9 [+ ऋ 


तिषदि वहधरारम्भः | तत्रोदथिकी तिथिग्रादह्या । 
चेत्र मासि जगहूह्या सख्ज प्रथमेऽहनि । 


शुद्कपश्चे समग्रं तु तदा दर्योदये सतीति ॥ हेमाद्रौ बराह्मोक्तेः॥ 
1.1, 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिभदा भव ॥ इति दिक्‌ ॥ 
ईत इ{रव्लायणयः । 
(01001190; 
इत्ति पदवाङ्यप्रमाणज्ञ श्रीखक्ष्मीषरसूरः सूना भद्रो जिशीक्षितेन बि- 
` रचितः तिथिनिणंयः सम।प्तः ॥ 
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18585 “५ नारायणः भटरेनङिखित्तम्‌ '' श्रीवेङ्कटेशाय नसः ॥ 
श्रीचसिहाय नमः? ॥ 
18886 «५6 रगमद्भद्रग्येम क्रीतम्‌ ११ 





| 
18588 ॥ क्िथिनिणयः ॥ (तिस्मणाचार्थः) 
(वापा २८ प्-11 4144 "208. ६ ४.९.. 
ए. 1, 191) ए. 5 16. (७८.-४0 (01001६४6. 
| -1-1.11,1.11. 1 8 -च 
श्रीगणेज्ञाय नमः । तिथिनिणेयः | संवत्सरप्रतिषदुदय ` 
व्यापिनी ग्राह्या । दिनदये तच्याप्नो परैव । चत्रशुददती- 
यासा चतुर्थीयुता ्रद्या॥ 
४0: 0 र ऋ €^ ५ ०५ (अ 24 
यद्‌ तु पू्दिने चतुदश्ची प्रादोषभ्यापिनी परदिने 
पूणिमा सायाह्वमातच्तदा केशां चिन्मवे परदिने केषां चि- 
न्मते त॒ तत्रैव उभो ुख्यौ कार्यो ॥ 
18589 क 107. 2 $ 16 000016६6. 
18590 व 00.10, 9 - 9 





ह, == 
18591 ॥ तिथिकाष्यनिणेयः ॥- नारायण भङ्ूः 
वाता पाप त-प ^ २4841016 प्र. 
8. +, 150 2. 85 8. ७.- 600. 10600 01९४९., 


86810010 &; 


श्रीगणाधिपतये नमः । 
न मस्त्य गणेश च व्वासादिसक्रखन्भुनीस्‌ । 
धमेग्रहतिको बाक्यनिणयो छिल्यतेऽधुना ५ १ ॥ 


((--0. 48/108111\/80। \/811 (0661010. 1411260 0 6810011 





84 बहला ^ वण80 र ह 8681 
चानास्मृतीः समालोक्य नानाध्प्रकाश्नीः । 
तत्रतत्लोक्तनिर्णात धमंवाकध्रदीपद्मः॥ २॥ 
प्रतिपदे पयन्ततिशीनां निर्णयछसः । . 
नानास्पृत्युक्तनिणींतिवाक्षपसंग्रहः (१) किख्यते ॥ ३॥ 
वनादौ निमेषादिकालनिणयमाह-- 


त: 
अन्षद्च~~ 


षष्ट्या स्यात्प्तमीयोगे वारशेद्भाङिनः। 
योगों पञ्चको नाम सहस्ाकेग्रहेः खः ॥ ५॥ 


18592 23. 14. 1996 >. 9 06. 0010 016६९. 
18६98 ; 12828 ० 84 ५ > 
{8594 3. 16840 ; 2 + 10९09 516. 





18595 ॥ दशकाङनिणेवः ॥ 
०4.8८.72 61. प्ारप्त^ ए घ. 
8.1, 9298 छा. 105 7९. &@-8000 1पस्ग्णा०९. 
861071६ : 
श्रगणेश्चाय नमः ॥ 
नपस्ते रमाधीश्चपुसे परस्मे 
नमस्तदिभीश्चदिदेवार्चिताङ्पे । 
नमस्ते भुञ्धन्दारनिन्दाश्षविष्णाो 
नमस्ते सपस्तेश्च मद्यं प्रसीद ॥ १ ॥ 
दश ...दश्चनिणेयातादि 
ख्यातानुबन्धिस्प्रतिसानिबन्धः । . 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 60810011 


8628 24 709८ 04 4.7.06898 ०४ 
सवैदिकदि कसान भौयः 
संगृ्यतां संग्रहसावंभोमः \+ २॥ 
809 : 
जयन्त्युपाकपैनिव।ह्यकन्या, सारषोषवज्यानविश्द्ध- 
दीपाः । तघो दे... ........ -..... ॥ 


18696 ए. 14. 929‡ २). 1:25 ७८. &210 1€४&, 
1869 ¶ 9298 ठ 189 ४ 17८00 1€४&. 


18598 । दशस्यादिबेधनिणयः ॥ (विधाधीशचस्वापी) 


. 045410९ 671 एए 84 प्रदर प्^ ९५ प-- 


11) 211416/ 844 11. 
48. 16841 1 & 16. ७४. -60 (0110 {18४&. 


89०&1001णद्टः ९ ५ 
च्रायुरुस्या नमः । 
हर्यानन्ददीथांयवेदव्याषगुख्नपि । 

नत्वा दिनत्रये शक्त्य! च्यते हि यथामति ॥ १॥ 
अरुणोदयत्रे खा याभित्यु किमदुशुत्य तत्‌ । 

विद्रतं पण्डितर्यैस्तत्तदुक्तिमनुश्त्य च ॥ २ ॥ 


7 ~ 
एक्रदिशीनवतरि दविदिनेषु समेषु च । 


प कि 


दये कदीनः क्षयः प्रोक्त ल्ञिचतु समक्षयः । 
अतिक्षयपश्चषनररुमिति वेधस्तु सपधा ॥ 





((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 





84.94 8 २44 ठ षर 8889 
18599 ॥ पञ्चकाखक्रियादीपः ॥ श्रीनिवासाचाभरः 


> ‰ ८५. 51, टारा ए 41786 पए प्रा ४९84046 ह+ घ. 
8. 11. 93299) 721. 192 ७४.  &८.-3000. (6०४९, 
८8211108: 
खस्य लीला जगज्ञन्प. .. 
यैरकण्टकिता मागा देविकाः पाञ्चरात्रिकाः । 

ङु मारदात... १... °. 


च चतुर्वेदि श्रीनिवासाचायदे्िकः । 
पंकक्रालक्रिया.... अभिधानादिरूषस्य प्रयामोक्षमभिीयते । 


1 1,17£ 


शुश्रषार्थं त्रयाणां त शुदराः सृष्टाः स्वयं शवा । 
एवमे तज्ञगत्सवे अश्निहोत्र्ते कृतम्‌ ॥ ` 
नाबबुद्धथन्ति ये चेव नराः सुतमसाट्रवाः । 
ते यान्ति नरकं घोरं रौरवं नाप विश्वतस्‌ ॥ 
रीरवादिग्रयुक्तास्तु क्रिमि योनिं ्रजन्तिते॥ 
0100४. (14681 ०, 188) 
इति श्रीमद्रामाचुजसिद्धान्तस्थापनाचयेशतक्रतु चतुव दिश्रीनिषवासा- 
चाथेविरचिते पच्वकारुक्रिादीपे योगनिरूपणाख्यः पश्चमः 
परिच्छेदः ॥ 
2.-- 018 18 ९660166 1 ४018 110८७६१. 
{६४९ ४16 60101096 18 &196८ 98 {0110 8:-- 
अनक्ति विनज्ञेयकयाकृयप्रकारकम्‌ । 
पद्चकालक्रियादीपमज्ञानष्वान्तरोधकम्‌ ॥ 
शतक्रतु चतुंदि भीनिवासायेनिर्भितम्‌ । 
सन्वः समीक्ष्य सन्तोषं प्राप्युवन्ति विमत्सराः ॥ 
इति प॑चकाडक्रियार्दापः संपूण: ॥ हरिः ॐ 


((--0. 48110 8111\/820| 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


चके 
~ 


8640 ५ 880 04741,060ए8 02 


106 ® ४0०८ 8006878 ०९ हप 9 ४०6 108 ०1०८6 ववि ९०४ ८०1९८६४ 
0668 प्§€ 1168 0816 (प प्। 8 ८0608 8180 ०११९६८३ 17 ४76 1०706 प९- 
10 98 {1086 88 16 8106 0 छ1116)0) 21850 068 8४8 ६८०५४. 
11718 18 8 7087 प&} © ४06 १४.१1४ प४प४1 0 ४06 ९87८४ ८6६88. 


18600 . 8. 1. 9880 $; ५ (1 0070716 6* 
18601 98018) 167 अ; 

18608 98419) +; 113 ६, 

18603 व 1111 83 हः 1066018४6 
18604 +, 9829(ब) 19 १. > 


९.0 0 | 
18605 ॥ पवैनणयः ।; 
०4४4७ १4. 
क्रि, 8. 58 ९. 25 126 750 0010 1016४8. 


3810110; 
श्रीगणेश्चाय नमः । अथ पवेनिणेयः ॥ तत इष्टयङगस्वेन 
परवेग्रतिपत्संिस्तावव्‌ श्चत्या विहितः ॥ 
ए न 6.१ [९ 
गणेषु तु प्रथमरस्याह्यः पवसवन्धः द्‌{श्दिकन्यायेन 
प्रथमस्येव विनिगमकत्वात्‌ ॥ 
0010000: ` ` 
इति पवबेनिगेयः ॥ समाप्तः पवोनिणेयः ॥ संवत्त्‌ १८५६ अश्चिनमाखे 
ञुङ्कपक्षये द्वितीयायां मगन्वासरे ॥ 
18606 6... 7 2, 16 06. (0ण्प्फालर, 


18607 ॥ मरभासाघमषेणी ॥ (वादेव) 
^.1.4.11584 ७ 4.704.8^ प्ा-ए280 ०४९५८. 


8.1, 618 2, 11 26. ७६.-278. 1०0०१७४७, 


28९17012: ं स 
आगणज्ञाय नमः| 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


४ 
। 
| 
( 


8.4 ष 8 दषा ^ वतण्ड 8641 


विजयदश्ीर सद्यो निजषदषाथोजनियतविचनाग्र्‌ । ^` .. 
गखरिष्रतः संजातं मजवरथदनं भ्रुदा सदा बन्द ॥ 
& . ` 
दानकारिप्रभूताधित्रिलोकीशिवभूपतेः। 
गङ्क्व राजते यस्य कीतिंः समेत्रकाकिता ॥३॥ 
ततः त्रिपुरुषी यस्य पालिता पाल्यते च यः । 
® 
तल सासो नास द्थादिग्रदणरिस्पन्दक्रियापतिमेतङ- 
लिविद्धिः । मलीपरिभाण इति धातोः कमणि घना तद्‌- 
कामात्‌ स चतुत्रधः ॥ | 


211. 
पूवं च पूर्वोक्तसकलयुक्त्या मण्डकान्तमासत्वपक्षस्थ 


निगय सिन्ध्वादिमहानिबन्धनफरतेभिसतस्वेन च ` प्रतु 
वसंबत्सरे यथोक्तमाशिनोऽधिकसंसर्पीख्यः ततः - पोषः 
क्यः ततः द्युभवे चेत्रोऽधिक इति सिद्धम्‌ ॥ 
रचितो वासुदेवेन क्षयभासत्य निभेयः । 
शोधितो दामदेवादि नानाविदुघमण्डलैः ॥ १ ॥ 


दोषो बद्यपरभ्येत खाप्यनापातता यदि । 


+ 


ना ख्यतां छ घ्रमाग्रहदा नत्र यद्यत ॥ २॥ 


इत्थं इयापिमासानां दिखाजभिह दचिदम्‌ । ` 


दूव। मच्वाहतस्तन प्रच द्ख्तु मङ्गलम्‌ ॥ ३ ॥ 
1२. -- १४८ 1986 0 ४6 21910८६. ४112 2818 01 78010176 18 1160#10786 ` ०४ 


४08 8६710 ` | 
16698 ए. 1. 634 ए. 6 96. 10609016 ४8 


18609 १ 616 9१ 14 33 23 
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8642 # वशाला 5 06762008 9 


18610 8. {4. 616 (, 16 328. {९070 01606. 


18611 क 61; ८8 ^, 

18612 = २019. ~ 10 । 
18618 न 1620, 0 
18614 8213 १0५, 
18616 „> 680 & 681 ,, 18 


18616 ॥ अघपञजबष्ाव्याख्ये[ ॥ (रामचन्द्रः) 


^ ७8 ^२५१८५.5६.57 पाए 5 ट धर 2--32.४16.0९ प ०१५. 


98. 1. 92171 ए]. 19 ७. ७,-300. 0017 016४8 
83610010 | 


हरिः ॐ । शुभमस्तु । 


9 


कल्पाणाद्विभहाधीरः छस्याणयुणवारिधिः । 
 कश्यागरामकृपया करसाणानि करोतु नः ॥ १॥ 
आरापमद्रं शिरसा प्रणस्य व्याख्यानप्रार्याम्यषणष्चषद्ठेः । 
श्रीरामचन्द्रोऽहममन्दबुद्धिमेन्दापलब्षेश्च सुबोवसिदधयै ॥ 
716: । 
अनुगपनादीनां न दोषः । दिषाद्नं बिषयक्षण... 
शद्घातत्‌ शुद्धिरेव । हरिः उ । 
0010070: 
अधपञ्वषषटेः टीका . खमाद्रा । लिजयवकं = ०-०- जुद्कपश्च 
परयमै दिनं विषवेदयं छृष्णन्‌ न ४ न्ग .@ जयुभमस्तु ॥ 


(१.- 418 18 9 60107608 7 09 4+&0908708538{111 9 ए१[178॥119 8 
9001४ 6 ४0886 08718. ०८ 00116 29८01678 8€8 ०४०९६ प्र. 
4440 (०, 9111). | 


18617 = 8.1.. 94672)  ए\. 20 ` ७६ णव्ठ्फएाह, 


((--0. 4810811\80। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


7१.1.51 0१: ^ 1 क १. 


18618 ॥ अथपज्ाशत्‌ ॥ 


46 ^८५१९८2 827. ्‌ 
18618 पउ, ,, 1381 ट. 5 06, ७६, 120 षण्ज्फप्नक्ल, 
(त | 
घवेः प्रायुतृषणाण- 
९7 


आश्चांच + पिज्रादकस्यः संदा । २1 


ए-4. ०६} 0 0४9 ₹€६868 910४ 48821169. उप {015 248. 00०६9178 
0101 $ 43 ₹€7888. | न~ 


18619 ॥ अधविवेचनम्‌ ॥ (रामचन्द्राभ्वरिन्‌) 
405 ४८1४2८4 १4 --4 11 4 67०24 0 ४4. एान् 
18619 3.1. 928 _ 2. . ? लप, @.-62. ७ ण;ः५ 
8610100; | ।ओ (` 
बद्ुस्मतीः समालोक्य बाक्येरधविवेचनस्‌ ।: 
चतुषु मासेषु गभि पितुः स्नानमत्रभ्‌'॥ 
206; १ 
द्धा इति + बुखत्साभः ॥ 
0100४ 
इति पडबाक्य ~+ रामचन्द्राध्वरिणा विरचिते ऽघविकेचने दितीयप- 


रिच्छेद्‌ः । समाप्राऽय सन्यः ॥ 


186० ` 8.1. , 9167. टा. 6 ७४८. , 0न्णणुनर. 
18621 ५ 1172850. 8 ५3 17600186 
18629 9238 10) + ए 860087४, 


तक ह 0 = पराजः 

16625 ॥ अषकछारनिणयः.॥ (धमराजः) 
`, 498२ ^ पाप्य ¢ ए ‰ प -- 2 ्4 ५४.3 त. 
18628 : ¦ छ, 11: 9975 ` .- - -5 318 ७६, © 4000. ८८०४६, 
1082 


(-0. 48104801\/820| 18111 (0661100. 0141260 0 €७6810011 


8844 & ए्टजद्ष्शा४5 96410688 02 
| 28691०००: दः 7 
इरिः ॐ । अधसारनिणयः ॥ 
शुड्ाभ्यरधर + आान्तये ॥ ्‌ 
विननेश्वराय नमः । श्रीदक्षिणामूतंये नमः । श्रीयइहस- 
रस्वत्ये नमः ! गुरषे नमः । 


बन्दे ोकस्य रक्षार्थं धमे्लाञ्चप्र्वेकान्‌ । 
पराश्चरश्चखान्धुख्यान्‌ युनीन्वेदान्तपारगान्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्यधसारस्य निणेयम्‌ । 

686; =. | 
सुबन्तुः-- 
पंचप पक्षमारम्य याबत्‌ चश्धिकदशनाव्‌ । 
महारुषस्य कालाय पितृणां मोददापङ्म्‌ ॥ 

` तस्मातसरबश्रयत्ेन महा ऊयव्रिधि च॑रेत्‌ । 

स्वा भीष्टपब!ओति मोश्ु चान्ते न संशयः 1 

001000४: (५68? ०. 160 ) 

इति महोपाध्याय भीविच्छनाथसूचुना एरकरभाजवासिना ष्म (रा) 

सूरिणा विरचिते अधनिभेयसारे प्रथमः परिच्छेदः | दरिः ॐ 
छयुभमस्तु । श्रीरामाय नम ॥ 


` ¶106& प्रणाः 6918 11018911 ४06 80४ 09 #18 ९9०8४190 9 001084४ - 
‡$8‰9 806 1676008..1118 » 11106 ॐ -ए १९ क्ष) 128४ ?०११- 
४8071817. 


18624 + अभिनवषडशीतिः ॥ (खनरह्मण्यः) 


«पात ^ ४.^56 7411-8 08 ६4 पा४^ पए घ. 
18684; ८, 4. अ०.-1४9 2. ~ 17 - 05 ७7. 160 . 1पल्न्णान९. 


> 
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84 बध्दा 4080 864६ 
ए९& ०००६: 
श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ भरीसरस्वत्ये समः । श्रीयुहभ्यो 
नसः । अभिनवबडक्षीतिपरारम्मः ॥ 

वागीश्चवासुदेषादिवरदानविश्चारदम्‌ । 
पाराबारमदहं बन्दे वारयेन्द्रानन महः ॥ १ ॥ ` 
सौजन्यं सुमनोगिनन्धममृतं सन्द त॒ बेखातटं ` 

स्वाचारः सहजो महामधुर--.पाणां धव । 
यत्राधः ङुल्देवताष्दपिति अीवेक्टेसे दरिः 

सोऽयं सत्रैणनोदमो विजयते णोन्दृरुष॑शा्भवः ॥ २ ५ 
सुधां श्चस्वत्र संभूतः सुब्रह्मण्यः सुर्धीरिति। 
अजक्चपरिपूणामिः कलाभिरुपश्चोभते ॥ ३ ॥ 


९४१ ; 
सक्षमप्रशृतिसगोत्रलवं विवाहोध्व तदपि नास्ति । भवे- - 


पक्षे सध्रपुरुषं सापिण्ड्यं । तत्र शङ्खः ॥ 
18625 ॥ आशोचतस्वम्‌ ॥ (कविमहादेवः) 
2640८474 7179^0- द ^ 1114 2.7 एए ६ घ. 
. 8. 5५४ ० 12 5. अ७द.-145 00081४९. 


छिथ; ‹द् 
गणेश्ाय नमः। 


स्वैः प्रांज षाणि छम्य ङुसुमाकाङ्ीब मन्दोऽपि सन्‌ 
सस्संसग॒पहास्यतां कवियशः प्राथ गमिष्याम्यहम्‌ । 
बद्धाज्जस्यपुना तथापि भवतः संप्राथेये संनतः 
 सम्यग्प्रन्थपिमं विलोकयत मोः. सन्तो भवन्तो. बतः ॥ -१॥ 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


8646 9 धता १६ 04.14.10 ए8 02 
899; 2 
दग्धन्प्रङ्धिभिरभिः सविधिना-यथादहिताभिमेतोऽ ` 
भावि लोक्किशूवदह्धिना तु विधुरः स्मातांधिना चाक्निषार्‌ । 
षूत्य्नं पतिताधिमत्यजाचितापेध्यानङान्छंत्यजे- 
दानीतञ्चङ्कोन्धनाज्यदहनेः दाद्योप्यदादस्प्रतः । ५० ॥ 
०000008 : 
पीतं येन समुद्रवारि सकलं गोत्रे तदीयेऽभवत्‌ 
सक्तो श्रह्मणि विश्वनाथ इति यस्तत्सूलुना धीमता । 
आरोच्याखिलसूतकप्रकरणं- ोका मयाष्टाधिकाः 
चत्वारिश्चदमी ताः -कविमदादेवेन -संष्ैपतः ॥ ५१ ॥ 
18626 ए. 1, ू 251 ९, 6 6, 1000 {1€18 





18627 ॥ आश्षोचतस्वविवरणम्‌-समूरम्‌ -- ॥ (शिवसूरिः) 
^ 540८4747 * 4 ४1४ ^ २६ १ ^ -3^1 ए, च 
18627 23. 1. 250 ८. 42 €. ©. 1690. &019}1४€ 


9९10019 : 


श्रीगणेशाय नसः ॥ 
जनिमरतिहेतुं जगतां षड पिप्िकृतिसथदायनिभरक्तम्‌ । | 
सबिरसुखधनश्चद्धं सोऽयं सोमाद्धेशेखरं घन्दे ॥ १॥ 
 : मन्वादिरमतिनिचयं निपुणं ज्ञात्वा गुरोयेखाभ्भोजात्‌ । 
आश्नौचतस्व विशति उ्यम्बकतलुजः किवः रुते ॥ २॥ 


110 | | | 
अथ स्वस्य गोत्रस्य"नापनी विघ्रण्वन्‌ ग्रन्थ प्पसंहरति। 


- (मूलम्‌ ) स्वाद्‌ यावदकुमशक््यत्कादिति-भावः ॥ ` 


00101107 
बूषनद्स्सरे-मासि नभस्ये पोर्णिसतिथा । . 


((-0. 48/108111\/820। /811 (0661101. 01411260 0 6810011 





8.6 प्र ह्वर अ ^ दण80बाल8 8641; 
ठंजा्ुरे छतः धृणा प्रन्थोऽय शिवसूरिणा ॥ १ ॥ 
घमेतरव्रस्य सृल््मत्वालरमादाद्वात्रविस्मृतम्‌ । 
छ्मन्तां, दयया सन्तो विदाञवेन्तु-मे अमम्‌ ॥:२ ॥ ...:- 


इति भीभडयम्बकशटरसुतेन महाजनो पनान्न। शिवसू(रेमा. ‹ षिरुबिवमा-^-. 


शौ चतन्वदिवरणं समाप्तम्‌ ॥ 


०08६81४9 ४16 6010706 18 &1₹€7) 8006 €>४९४९४ {०० 
1१58०808} 814९३. 


वे्यनाथदीक्षितीये अगिरो वचनम्‌- 
° स्वस्पका>़ मृताश्चोचे दीष च जातक्तं भवेत्‌. 1: 
ॐ 9 
= 9 ् क ¶ 
न तत्र जनानाञ्चोचं म॒तकेनव छयध्यतीति ॥ › 
1118 18 8 6001067४ 011 1९१र17081186658."8. & 69००४६७६ ३ 
116 अप्र 00 ह 9 #118 0 16 871 0 2०१. 0प४; कश्णुणधक क)166 
१४ 19 8816 ४787 16 €07 5660 1 


18628 ए 1, 25 ध 83 08. 00 16#९€. 


18629 ॥ आशश्चौचदशश्छोकी ॥ 
10^6^9484.0ष्. _ 
2.1, 9076४ छा. 1 &@ ७९2४ (76० 9४९. 
म 
...तनयादिजातमरणे पित्रोः दाद्‌. ् 
तदपेति सूतकवश्चात्‌ जातुः दशाइ षरम्र्‌ ॥ १॥. 
एत: => य ; | 
माठभ्नादपिदस्वशश्वदयुरतस्परन्यत्विगाः.. । ` 
“तयान्पविप्यगुदतंशतेषु, चान्नानि ९॥ २. 


((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


8648 # एडक्राशाल्णलयाश2 ०५८6 १,06्फछ © 
18680 प. +. 188  ?. 9 106. 0019168 





18631 ॥ आक्षोचदङग्छाकौीन्याख्था ॥ (मद्धजिदीक्नितः) 
# 540८4745 51.07४ ८11 ए 6 - अप्त 41707117 31704. 


प. 14. 18885 ९. 8 06. - 67.-200 = 00णएा९४€. 


। 11111111 

शरीगणे---अथ द्च...ञ्या ..-मासत्रयमभ्पे मर्भे --. 
99: 

मतद्चद्धिस्त षशचभिरित्यद्भिरस्मरणात्‌ ॥ 
0010062: 


इति ~+ दशो छीन्याख्यान सम्पृणम्‌ ॥ 
, .. रुधिरोद्रारिबर्षं च पौषटद्धे च पश्षके । 
पोर्णिमाशं रिकेैनेव लिखितं पुस्तकत्विदम्‌ ॥ 
18882 0. 8 129 2. 4 6. = (ण्प्टा०र. 





16633 ॥ अशोचविधथिः ४ 
84०८५ ग्रएद्ाप्त. 


ए. 1). 11480४9 छा. 83 ७६  ७८-45 = 1णठन्ण ९७, 


58179010 4 


यतीनां मरने प्रक्ि स्पश्चदोषो न विदत । 
आश्ोजजुद्ध्य स्नाठश्वदिष्षु यात्रां चरेभरः ॥ 


ङ्ातिपुत्रकरन्नाणां परि्राण्परणे सति । 


आञ्जोच नात्ति बे तेषां स्नानमप्याचरेश तु ॥ 


| / 
यवीन्द्राणां षिदधो संभूतासामपि ये धमश्षाञग्रन्यम 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 ©€8104011 


9.6 अध अतएव ' ' 8649 


जानन्तो शटा होमपूजादिषु संदृश्यन्ते तेवामेबदश्चनं भषणं 
समरणं च सचेलस्नानप्रापकमिति युक्तबुर्पश्यामः ॥ 


८.-- "8 एकप््टपाकयो> ७निः5 ६० ४७ एनोपनै०प ०० ४०९ 058४ ०१ 
53. $ 2881118. ५ 





28624 8.1५. 11480 एटा. = ७. = 1चन्लणान्ध्टः 
चदे, । ७०३ त 
15632 ॥ आश्षाचादषयः ॥ 
&§4 ०८५9754 २५. 
13688 8. 7,. 997४) 81. 8 अः. 75  (ण्णा९. 


5210910: | 
चतुर्थे मासि गभैनाश्स्य स्नाव इति नाम । संसिन्सति 
पितुरेव स्मानम्‌ । मातुः रजोबत्‌ । इातीनां स्नानमपि 
नाश्ति ५ 
०; ५ त | 
तद्रहवासे त्रिरात्रं ठत भक्षणे दञराब्शच्‌ । इदं च वे 
त्वनायादि({)ग्यतिरिक्त विषय तद्टिषये सथः शोच ॥ 
2:--1 06 248. 18 10 &0००१ 60901६16, 


62४1268 {८001 018८ फ ०८६8. 
18686 8. ८. 9‰68 21. 


1018 80 ४०6 {गाता 9ह ७2९ 


2 ७४. 1०७००9४९. 
18681 च. 1. 1४84 ९. 6 126, _ 9 
18638 न 1885 99 4 + 
18689 „£ 1986-9 4 9 3 
18640 ^ 8. 381. ,› 3 ध @ 
15641 न 1 5 ५ # 
1864 ©. ६. 7. 18 99 9 





18643 ॥ आङ्ञौचनिणयः ॥ (अयम्बकः) 
28406९6 प्रा ^५९ ^ ए 6.१४ ५.॥ घ. 


18648 ©, 2. ` 11 = ए. -19 29." ` ठन्ति, ` ` 


((--0. 48/10811\/8201 48111 (-0॥66101. 1411260 0 6810011 


` &ुहह6ि ` ` # `णहडतलपस्ाण ट 07.41.068 0४ 


18644 :--ण¶. 8. -88¶: ए. 9 : 08. -(उन०्णाष्ड७. ` 


18645 ७. 0. 9 >». 4 क 1०८०४1४९, 
18646 [00 > 
1684 ,, क. ट „> 
18646. 113. + 6 +> > 
18649 1 





18650 ॥ आश्षोचमिणेयः ॥ (हरिः) 

“ 46404 प्राप ^ र ^-^ त 
8:1५. 268 2. > 8. ` -76. 0०५४७ 
` ओमदनन्ताय नमः । अथाश्चोचानि्णयः। तल् आ 
शचं नाम पुरुषनिष्ठः काकस्नानाद्यपनोच्यः कथिद्धावरूपो 

कणेः । तत्रच देषा । जननाशौच मरणीौचे च । 
र; = । ह 28 | ? 
जिया पूरवनिचन्धानां मवमादाय बास्ठवम्‌ । 
आश्चौचनिर्णयोऽकारि हरिणा कृऽ्भलुना 1 


18681 8. 1, 254 2. 9 | €. 00000166. 
16662 ४5, 16842 एटा. 87 ©». ` &, 800 (0प्णटालर. 


018 1४ ०886 0 ए8105 97४08 17) एक ४४'8 ०. 





18653 ॥ आशैचनिणेयः ॥ 
*& „  .&54ण८८ प्राय ^ ६९- 


18658 = ¶,.8.., 248 =. 18 76. = 6४.-260. `. :-0ण्करटसि९ 


((-0. 481108111\/820| 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


8.्रठद्वाधाक 46 तए छदालरढ 8649. : 


{38217111 


अथ जननाशौचम्‌ ॥ तव आच्मासत्रये गर्भसरतरे.... 
6: 


कुमाराणां च बारानां भोजन बह्ञवेष्टनप्र्‌ । . 
यच्चोपजीवते बालस्तत्तद्विभाय दीयते ॥'इति 


18654 ॥ आशचौचनिणयः ॥ (अह्ाजिदीषि्तः) 
&84.004 प्राया ९ ९4.886 0100197 811.6. 


©. 1. ~ 894 ¬" 3 16. ७.-112 0००016४8. 
€ पाष: 1 $~ 
श्रीगणेच्चाय नमः । पाराशरः _ ` 
' आ चतुथाद्धपत्छावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत 
ऊर्ध्वं ्रघ्रतिः स्वात्‌ 1 इति। . तत्र सवि :आचमराक्षत्रये 
यातुद्धिरात्रमाङो चम्‌ । उपयापद्ठं ` मातसमसंख्यादिन- 


शौ चम्‌ । चतुर्थे चत्वारि पर्चरभे एञच. षष्टेः षडित्यथेः.॥ 
1,;8 


तदुक्तं धिछच्चलोक्थ-- दादम्बाचायङकेभ्योनचति- 


णः 
~ 
£ 
2 


च इति प्रक्ान्तप्रायश्रि- 
तानामाशौचं नास्ति ॥ पूरडतचौरोपनयनादि धंस्कारेषु 
यज्देदताप्रतिष्ठा .रामाद्रसभादिऽरप्येवमिति-॥ 


` 0नन्छण्ण ` - १ = क 


18688 


18656 
1885 
18658 
18659 


क 


दात भमद्वाजमट्कृतखाच नणयः सखतः ४ 
28. ~. 91 
91 
4. ~, 1587 त टु 
५ ०2०७४ ए). ` त, 06०015९6. ह 
1 1888 [म १ > 126, क । 2 क 
1088 +~ 


न 


. {2€.. , -&00 16६€ 


१॥ 910 १8 


3 . > 


93 93. 


॥~ [~ 
©> 


| †‰> १९“ 


((-0. 481104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


ॐ # नटा 04422502 ०४ 


18680 उ. 1. 1889 8 $ 06. 70९6 16६९, 
18861 - ॐ ॐ 1 9890 93 र 9 श 


~ ¢ ~ 
18662 । अषनिणयः | ष्टश्च) 
8 त्र पाद एध एर. 
8.7, 92662) ८1. 20 ©. &अ.- 1285, 056. 
कतव द: चत | 
हरि; ॐ । श्भमस्तु । आशोचङतक्तू ॥ | | 
` सुरथुरििरोरत्नं अद्णद्रादिवन्दितश् | 
`“. श्रणभ्य पुण्डरीका वश्ष्याम्या्ोचनिणेयम्‌ ॥ 
निषित्तं पिण्डदानादेः पररुषस्वमश्चुद्धिशव , 
काललानापनोच यच्दान्नौचमितीयेते ॥ १॥ 
एत: ` ` क ब 
हारीतदेकट। चासः श्चुतिस्मतिकिचक्षणः । 
व्य्तं छोकञतेनेत्थथकरोद षनिणयम््‌ ॥ ११० ॥ | 
स्मरतिः कच. -. वा चरितपल् गर्यं कवि. 
स्कथं चिदपि चेतनयी न खदु रक्षण ह्लदिव । | 
तदतेदखिल।भ्रयो निजयवेऽ् वियानिषिः 
सु्ीः प्रमवदिकः स हि सरस्वतीवह्छभः ॥ 
हरिः ॐ । छुभमस्तु । भिये नमः ॥ 

70७ ४0४00 0610०६8 1१८१४५०४ 8८ ६०6 णाः 18 ५811९ 
20931६99. 8 001351561118 > 66०६7 0 २७८६8९8. ६०7, ६06 ©010- 
१007 0 ४४१9 ६8 8180 01 ४06 ए62¢ 0 1116) 16 2४6 ९06४) 
{४ 91070698 {08६ #118 ` ४१८००८६ 01008811 ७२०४6 ४४९ ०००७1०९8०#७ ६ 
8188; १8 {0110 प्राणद 18 ५०० ६००७००६ $-- 

99२०8४82 88119 009 

ग 1 


6 ४०६६8 





((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 ©€8104011 


82 वढदश्व ^ नर ए०0क 


2068 


18668 छ. {,, 99¶8ग ए]. 6 ७४, , (०४६. ;६* : ` 
18664 92766 ++ 9 द र 

18665 „+ = 9211709 त 8 ८ न 

18666 9. र. 20.13 $ , 06. ए 
1६667 ,„ 9496४ 2]. 6 अ > 


एरी 





18665 ॥ अषनिणंयञ्याख्या ¦} (ड्टेश्ष) : 

4७ घ ^ 184 ^. ४९2 पर 3 -- पए भाद 6 1284. 
७.६, 927९५ ४. (२.-2000. 0 
छच्ाण्णण्डः ` ्‌ 1 

 इरिः ॐ । 

धङन्द परविन्दाक्षमिन्दिरेश्रमरिंद सम्‌ । 

बद्यस्वदेयवन्दारुदन्दारकमनिन्दितम्र्‌ ॥ 

अद्यक्तोऽपि सदाचार ब्र द्धयोत्थाप्य रोददितः । 

विन्णुना तिप्रहूपेण पनरप्ययुशासिवः ॥ 

उद्धरेयपहं भिष्णोः प्रसादादवनिभंयम्‌ । 

तस्येदानीं यथादत्तं ग्यारूयामाखरूयातुश्रर्सषह ॥ 

220 
सरस्वतोवह्यमष्वरयात्रः आरङन्मशस्य सुतः सुञीखः । 


यजुरनिंविर्वाृत्ेकटेणो विष्णोः परसादाद घनिणेयं सः ॥ 

. 0010110 

` इतति शारीववशम्रीरङ्गनायायपुत्रसरस्वर्वाविक्वभापरनामषरेयश्रीर्ुकटे श 
विरचिता स्मतिस्रारसबेस्व समाख्या -जघ्रनिणगम्रदग्रास्य्‌! सूम्राष्ठा ॥ 
हरिः ॐ । छ्युभमस्तु । . गम्मद्रुरुभ्या नसः ।` भ्रीसरस्वसे नमः । 
श्रीमन्नारायणायं नमः । भीराजगोपालाय नमः । 


(-0. 48/108111\/80| 14811 (01166100. 01911260 0 €800011 


`` 8664 ध छत ०5.१6.088 छठे 


18669.- - 8.1, 9270 1. 82 16, (1011 16४6. 
18640 9 9271 न 154 1. 4: =-ॐ! 
18611 न ९174 9 118 9 + 
18612 न 9279 व 70 अ ५ 
18678 ह 92788 ,+ 19 . $ 1एष्गणफ्रा०+४ 





© 


~ न च ५ [१ 
18674 ॥ आश्लौचशुद्धनिणयः ।। (सवकतुवाजपेययाजौ) 
~ &&%ए८५5णफणषाप्रास्यप ^ २८. 
३५५४६९९ {0४14 एर ^ ९24. ्‌ 
8. 7,, 9267 ए}. 4 (31. ७.- 1500 (१००११९४९. 
88100103 । 
हरिः ॐ । आशचज्युद्धानणेयः । ` 
वि्ेःश्र परं व्रह्म ब्रह्माच्युतमदेश्वरान्‌ । 
प्रभम् देवीं धर्म च क्रियते शुद्धिनिणेयः ॥ 


॥:1,1. 8. 1१ 
,... तु जयवरान्‌ ब्राङ्मणान्भोजयेहिःति -॥ 
18675 ॥ बिशच्छाका ॥ जापद्वः) 
वपया ऽ4 €€01.0<1-11024 29४4 पत 
7, 8, 844 2. 8 2९. ७.-76. = ©000€1€. 


" [10 €षट 18 2, . 0 ०१६ ` ६106 7496-0 (86 २.०४०४ 7 
` 80080९४ 01011 ०९९1३ (श1६71 ॥018 8811168 हप] ९९४. 10018 18 ४ 

" , 8170118८ 0; #1} 0811 68818 18 0160116 16) 8 0010 0 € ०08८ 0४ 
¦ ^ 0101801६: 4 0 क160 1118 08006118 प 10118176 ४४ 86119765 
810 8010189 1011 & 00160612) ० प३९९8१.0112{{8. 
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84 बहा . १16 ब 80 , 8666 


18676 ¶, 8. 498 2 8 79. : 1पल्णाढर. 
15677 9» > £. 680; = - "4 < ठ ॥ 


18678 ॥ ज्रिद्ाच्छलोक्छी मान्यस- समुलम्‌ | (विज्ञानेश्वरः) 
77054 60.082 5470-5 


एायपदप४8प५.२२५ घ. - , र 


क +. 


ए 14. 245 ए. 1913 -6".-5176 . 0056. 
882171०9 ९ + न 9१ दक १ "शा 
भ्रीमणाद्धिषतये नमः । सरस्वत्यं नमः । गुरुभ्यो नमः 
अविघ्वमस्तु॥ . . 4 


नत्वा गणेश्वरं देव खारदां गुरुमात्मनः 


अशा चसं्रहर्निचर्छर कया व्याख्यां करोम्यषय्‌ ॥ . .. ; 
116 
आचम्यारन्यादिसङिल मोमयं गोरसर्षपान्‌ + 


्रविश्चयुः समाङभ्य कृत्वाहमानि पद्‌ श्रनरिति॥ २० 


‰# ॐ ` 


18619 ए... 246 -. 2 <£ 18. (010116४6. 
18680 + ^ 91 ~ 
18681 १ 248 39 24 इ 3 २ 
18682 949. 4 ध + 
18688 ` &. र. 9 21 १६ 86 - ध ठ 
18684 29 ऋ 4. ` त ## 
18686 2. ^, 180 ¦; 992 0, ग 
18686 7. 8. 491 ० 48 ; ९ 9 

ध न >~ + # # ८. 7२१ 


18687 ॥ त्रिरच्छररोकीडत्ति  ॥ (रमेश्वरभारमी) 
{1२11 3660210 णा. 1२५ ०8 ४242४ / (१ 


8. 1. ` 927 ` 86 8. . ७760. 6०ग्फक्रिकछर 


((-0. .181108111\861 ॥\/8111 (01661101. 1411260 0# 6800011. 


80896 &. सगा ट ०260 69 


86819121 2 
. ्रीयुरोः करपाहान्जपरागा? प्रान्तु णादनाः । 


नितस्वमस्कसद्‌ानन्दसाक्षास्छरणदेतबः ॥ 
"` :दानादिका गृहस्थस्य विहिता विविधाः क्रिषाः । 
. "त्राक्िच्छारसकोच ~. छो चावबोधिनी ॥ 

87 5.४ । ॥ ~ 
दत्त्वा पिण्डं स पिष्डाः @ ० 
` \ -जिद्गानेन्वरमारोक्य माघवीयं च चन्द्रिकाम्‌ । 

..-समश्रक्षतक्षारोऽतर श्रो्ियैष।येतामिदभू ॥ 


09४०४; 
इति श्रीमत्पस्म्ं सपरित्राजका चायश्रीरमो्वरथारतीविरविता तरिर. 
सको कीञत्तिः समाप्ता ॥ 
१---1195 486. 18 व ७ ०० 66०6६००, 2018 18 8 पध ६० (ष ०८०6- 


6०1०६ ८४087) 2192 ४06 1165 8१०16407 भ: ६9४ इ ०६878 ६० 0.18 
0070 5087887४ 


च = 
% [~ कि गी 
क गन्द 

म 


` 18686 ॥ बषृडश्षीतिः ॥ (कोतिकदित्यः) 
` 347^ अष ^ एष 2 07४५. 
8. 1. 255. 2. 10 06,  अ"-90. 0 म }9 
४ । $ श्ाण्णड ६ श 
क -आभवानी प्रसन्न । 
 अनिकद्निबाक्यानि संगत्यादाय केवलम्‌ । ` 
शष को धिकादिन्यो ठिखत्याज्ो चनिम्‌ ॥ ` 
4. 
„ ::--अस्नानओओलिनो ये च ये च होमिवर्तिताः। 
„.नाष्तक्रय कि भविष्यन्तिः तषां वस्मादघ्रशक्राः ॥ :&१ ॥ 


१५ 
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86 अहा अ ^ अएढठकषरछ 8684 


फू ६8-ऋऋ0द् 16 & ©01170०णताय ठ) @०६0 ०४४० -68 2००४५10 86 ९६६९४ 
३७२11०६ क?) 488०९५४ एप ४११8 8. &00 धका 91 ₹९६४७४ 4991. 
20 9९8०8४8६४१ 18 ?18० ०६१ 216६ ४०18 ०८६ 


18689 8.7, 9280 छा. ‰ 6 = 6. | (नगणान 
18690 ©, ६.9. 20 2. -8 . 2. 


# 
सयान दयान, [रतो कन जनक 


क भ ध 
18691 ॥ खडश्ीतिव्याख्या-- सबला (कलह्वीचुविदः) 
54704४6 हर &.. 
16 ए5 धात 5881484 

ए. 1... 9281 1. 24 1 €, ©- 400. 00016४6 
18699 2, 7. 92888 श. 14 = ॥&;. ~` ` : ` एण्ण्नडः 
8698 ¶, 3 988 11 - 
18694 ७. ए, 7, 8 „> 18: ` 
1869 < 4 19 , 190 


99 । 9 
"थ ड पोकः जज ण धाना पि 


18696 ॥ अनुभोगकस्पतङः ॥ (जगेज्ावः) 
&ए5806७4 ह ^^. 74. रा प्--त4 64 पलशतं 
४8. 1. ०7१ 0 9. ७८-160 0009९५४ 
8कक्व्पाण्डः 

निबन्धनानि सवीणि पुर्वेवां च बिपथितास्‌ । 

आलोच्य जग नाथाविदुषा न्यायसिद्बे † : :: +“ 
एः. - > ~ + ॥ „ <; 
निक्तं उदि्गरामीयश्चश्वानगयेदासनतेवरषर अनिः ` 
ङ्क्त उटिश्त्रा्षयाद(सनिदरतरकषेत्र । हाता ! अब्दः ख्ु- 
दीं प२म्‌ शीणेश्चब्दो व्याचष्ट इति स्पष्टम्‌ ॥ ` 


1869 8. 1/, 1280 २. 9 08. ४ {1५९1 {4}! 
18698 . 9. 16848 9> 10 


४ । क त; न र क ठ जक क 
[1 ४ ५ .^् द , 
- + । ४ 


9. 
र ॥, ॐ 


((-0. 4810811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6800011 


8888. + एषणा ए ठ ०५.६१.०९० ०7 
18699 ` ॥  कमेविपाकविकिस्साखतसागरः ॥ देवीदास) 
ह्र ^ 1२10 9.6 ट 4 75421 4.54. 6 ५- | 


= 08 9772284 | - 
8. 4. 127 2. 2859 06. ७.-8200 (10710188. 
681०1०६ 

उबरोऽतिष्ारग्रहमी अर्चा जीगेविपूचिका । ` 

अकसश्च बिलस्वी च कृपिरुक्पाण्डुक्षषलाः ॥ 
300: 

सनालेशरङ्गकासीसरक्षतल विपाचयेद्‌ । 

रोह भाण्डलितं मासमकारुषलित जयेद्‌ ॥ 


एतदभ्यङ्कमात्रण नावते न च कालजम्‌ ॥ -. :... 
60100002 : (806९४ 288). | ॑ 
इति श्रीपण्डितदेबीद्‌ासबिराचेते चिकरित्मराख्रतसागरे श्ुद्ररोगविकिस्सा 
नाम सप्रषष्िश्तरङ्कः । 


{018 0८ 18 9 ६06 ॥४४प6 ५ & 11801081 0686186 1४ 285- | 
ग्ध €) ;98.116 06818 2180 - 160 [१प४९ा४्४ एल दतवा€8 0८ एष४८प} ६२ | 
08868888 एप ४५४1०} $ १९७६४१६ 1 ६९6४8 ग 2 ४ प्रते ४191६ ८8) ६6, 


18708 58. 7, 128 ए 19 "10 - 011216६९. 





। चज 
[3 


16701 कमविपाश्चप्रारश्चिचदुधाननिः-- (सायणः) 
^. 26 ४1०4 ^ 2224 4501714 507०8 
9 ८ ०. 940 =: 2 
8. 1, = 98819 ~. ए. 55 ७८. , ©7.-1000 ५०1४1४९. 


88100108 
"“ ` जीयादन्तिध्खो यस्य जीर्य।जाण्डखण्डने । 


कर्दाङ्करवडा भाति दन्ताग्र तद्रहिगतम्र ॥ 





20-0. 48/108111\/80| 1811 01601101. 01011260 0 &©810011 


8०28 ८.१ ए80ा55& {- 8659. 
चिदानन्दकञां बाणीं बन्दे चन्द्रककाधराम्‌ । 
नेमरथ तारतभ्येन बिस्वितां चित्तभित्तिषु ॥ 
अस्ति श्रीसङ्गभूषालः परथ्वीवलपुरन्दरः।॥ 
यत्कीतिंमौक्तिकादरच तैलोक्यं प्रतिविम्बते ॥ ` 
यज्ञः क्षीराहुतीं हता यलप्रतापहुताशने । ` 
परे यान्विं प्रदं दिन्यं राजानो रणदीक्षिताः॥ 
पूणं कणान्तिफं प्राप्रे यतपरतापधनज्ञये । 
पुरे निधाय जज्ञेयं स्वात्मानं रक्ष्यते परैः ॥ 
तस्य मन्त्रिचिखारत्व अशस्ठि मायणप्ायणः । 
यः र्याति रत्नगरभौति खथाथेयति पाथवौम्‌ ॥ 


~~~ 


त्कीसिजानाचिस्प्क्तोकीन्तितिदिषतामि ९१ - 
करिन्द नन्दिनी कानितस्पधेयेव प्रप्ते ॥ 
न निपींयते नित्य धनरायाधनेरपि। 


प्रयसे यश्चमे दानं तिदुषां विद्िषामापे ॥ 


„ „५“ 
त 


¢ 


= 


न ध्यनिन व्रत नाचां न खमाधिनं वा जषः। 
मन्त्र्षिद्धिबेरं यस्य मतिरेव महीयसी ॥ ` 
तन माधणपुद्रेण सायणन सनी्िगा । 
ग्रन्थः कयैद्रिएाफास्मः क्रियते करुणावता ॥ `` 
एत: ` | | 
. एवं कृते समाप्नोति नीतेगलवं नरो शुदि । . ` 
अगरोग्ययुक्तं नित्यं स सुचिरं सुखमेधते ॥ 


` इस्यान्त्रशद्धिहरम्रकरणम्‌ ॥ = 
- 1084. (र > { ++ 
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8660 8& 88 0्पल्ना एए ०4.५.0० © 
0010000४: 
इति श्रीभाधवमोगवनाथ सहोदरस्य मायणनन्दनस्य सायणस्य कृतिः 
कमेविपाकश्रायध्ित्तसुधानिधिः समाप्तः ॥ 
अखिख्निखिखुणपानां निष्कृतिं क्ञानकारणम्‌ । 
अीयात्कमेकिपाकाख्यो मन्थः सायणनिर्मितः ॥ 


1018 18 9 ,१०८६ ७ 33818 ४08 {81006 8४००८ ० ४ 668०० 8६९४ 
8700 ८0४०९ 0 20509 १४-- 10877४8. 86 097४1008 018 
&€०6०1०&# ४11४8 

॥\1। (न 


। | 
\, {1:11 1.9.11 &६९89 210०४ ०2४१2 
018 50०३४0४ 18 21850 62118 ४०६९०६४४. {1118 1०४7०0१ ०९४०द १ 
९६8९8 906 ४6 6010007 प0 ६४ 08 €$€ 00606८8 ४0 ४1086 119 
6९१6 7० 06116 € ६४०५४ 88 ४४१ <: 21208९8 8 7611067011681. 


1891702 98. 14. 13 ~ 706. 1०60 फ916\6. 
18108 99 ((. 93 20 १३ 99 
38704 , 9884 टा, 25 €. ~~ 


भके > मान्ये 


18705 । कमेविषाङ्ाकेः ॥ (शङ्करः) 


ह ^. 4 ए1९4 र 6 रद ^ त-8^ पाद ५२८ घ्‌. 
3. ए. 81 २. 166 706, 0८.-2665 1०९6019 0)6४९ 
8०81) 0: 
दिबाकरषदद्न्दं फएरदन्द्रमरदायकम्‌ । 
तरडोक्यतमसो ना्करे तत्पणमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
अङ भददितवीयः श्रतिनिचयविदामदितीयोऽग्रमानां 
भदुश्रीनीरकण्ठो निजङकजरषेरुद्तः पृणेचन्द्रः । ` 
तत्द्वनुः छंकरारुयस्तदमलचरणादवन्द्रमालम्म्य डवे 
्राचौनैनस्वामिस्चं दरपितमाखिरं कमेपाङयाश्मेनम्‌ ॥। ४॥ 


(-0. 4890108111\/26| ॥/॥811 (0162101. 01411260 0 €७68104011 


8८ अड. कापः १6 ^ ए 080९7९8 8061 
त; | | 
विष्ठायाः ङरुते यस्तु ग्रहो रह्वाति वायसः । 
आध्ानी वाप्यरूचिमान्पाददाही ख जायते ॥ १॥ 


26790 01}48:-- 1116 748. 18 19 &००त ६८०३४००, “716 ४०४०९ 1608१008 
1018 ६8६& 88 06 1181१000 ०8४ 009 > & ८९8६ 2१0 इ 7188 }६8. 1119 


षप011 ६8 81111181 10 ६9 088, 


18766 5. 1.4. 58 ए. 114 16. 19607 0166९. 
18707 न 04 2 160 १, 99 
187०8 व्व 5 ` र ह: 


18709 ॥ कमेदिपाकविषयः ॥ 


। १,१.११ १॥१२.९.१.- ३८.२८ 
8. 13. १4 २, 400 36, 0४.-5000 00190196. 


8९९10010; 


अथ कर्वविपाकामिभ्रपिण ज्वरस्य प्रतीकारः । यथाह ` 
माग्यः- 

ये पुनः पू्ेजन्मनि शूराः पिञ्चुनचेतसः 

तेऽन्यजन्मनि सतेतज्वरवन्तः स्युः : 


0: (8९6४ प्र 9. 86) 
तथा च प्टाफरुतस्करः पादव्रणी बवति ' तथाच. 


यथाण्डारादि चकः... ... ॥ 


18710 + महाणेवकमविपाकः ॥ (विश्वेश्वरः) 


04३ ४७.4.४4 ए158ट ९. -ए18ए०8५४.8५. 
8. 1, 69 २, 210 ॥ 76. | ७९.-6700 ॥ 600१16६6. 
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ति 


` 8669 & 778 तष्दाए८ 0.672.010 0 07 


28681001: ६. भ स 
नमः सकेरुक्ल्याणमाजनाय पिनाक्षिने 
नमो लष्पीनिवासाय देषताये गिरे नमः॥ १॥ 

8४०0: च © ठ ध „ (व क १ ० 

महाणबांख्ये महिते प्रबन्धे मां धातृना्चो मदनात्पजस्य । 

, . सत्कमेमाभेकयगणेन पर्णे पूर्णाऽभव द्रादश्कस्तरङ्कः ॥ ४ ॥ 


00100190: ६ क ् 
इति श्रीपाहेभट्रारमजमट्रावश्चश्वरविरयित श्रपण्डति ए रिजातकठो. 


रम्धेयादिषिरुदावच्िविराजमानश्रीमद्‌ नपाल्पृत्तस्य सान्धाद्नान्नो 
निबन्धे महाणैवाभिधाने क्मेविपाके प्रहप्रकर्णं नाम द्वाद्‌.- 
शस्तरङ्गः । 
छ & 
महाणेवाभिधानः क्मविपाकः घमाप्तः । श्रीरस्तु । 
वधे नन्दननामनि वैता भ।ठताय (१६३ ४) रकभ।द्र 1 
दृक्षिणमागें पूषणि कन्यायां छष्णपक्षसप्तम्याम्‌ ॥ १ ॥ 
तञ्ञानामनि नगरे तख्जाराजप्रभारवुक्ञातः । 
श्रीर्वेकटेशखिखितः कमेविषाको मदहाणेवः जयति ॥ १२॥ 
स।म्बघदाकिगापेणमस्तु । भाख्ताय शके १६३४ 
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४0 # 1६18 248०१४8 & 8070 ॐ >{2१४.०८२ ए 11086 &€०९010& # 18 &15€7 


88 {9110 *8:-- 
॥411.11111 1 


०६.१५.११. 
पतय । 81108 
8६०08७११ १४ . 
8 / 878 


ए (८0ष्ठा१81)8. 1/800080 


((-0. 48108110 48111 (-0॥66101. 01411260 0 6810011 


86 तडितः 16 पण8 छार 


पाछा 8 "8 ए४३1२०४द 0 प80प्ञणाृणि. 


६89 10 &. 7. 1712. 


18711 
18712 
18718 
18714 
1715 
18416 
18717 
18718 
14719 
18740 
18721 


8. 14. 


११ 


63 
66 
9201 
926 
9268 
9४060 
9264 
59 
898 
9265 
11068; 


(४ 


186 
2,7 
216 
170 
209 
18¶ 
197 
97 
3 
14 
1प 


1९. 
गृ€, 
८. 
6. 
७४, 
12९6. 
"116. 
७६. 


8668 ` ` 


(1118 8 प1710८ ८0४९6 8180 & ९€071 0) ९०४४६ ९8116 8१४००४५० 07 


109 8, 0९21008 ४0 (प » 18८8] 2 87त 60016 ४० 096 #8778- 


(1010 016४6. 


* # 99 


10660 01816. 


८32116०४. 


18722 ॥ कामन्द कीयनीतिसारः ॥ (कामन्दकः) 


ट 4144 प्704 हार ^ 75414 त- ए 44 ्04 ए + घ. 


8. +. 


18788 
18724 
18725 
` 1816 


18१९7 
2.- 18146 


6011 


8. 1. 


27 
१३ 
, 


612 
5049 
12848 
12844 
12845 


° 


182 


78 
5 


(2 


१॥ 
9३ 
99 


33 


४9 


100 
69 


18. 
08. 


33 
33 ` 
99 


& {४९१ ४6 ९०100909 15 € ₹००:-- । 
क क क + अ 
' नन्रप्रषठकाटेम्रीव ~+ परिपाढ्येत्‌ ` ` 


ॐ 3 
1 
१ 


< ०1608. 
९०४1९४6. 


18728 । कामन्दकीयनीतित्तारन्याख्था ॥ (रदराजभहः) , 


प ^ २4.14.144 ^ 23 घ ^ 116 त. 
119 ७६. 


9, 14, 98४8 ए}. 


((--0. 480108111\/801 18111 (0166110). 1411260 0 68104011 


` ७८.-2400 


21704 प्रस 6.ा18624 ४4.६९६ - । 


1०९@00 09४6. 


8664 | # ?लवितकिलाश् 2 0470608 © 


5610108: - 
विधये विषेरपि दा मृत्योरपि प्रत्यवे पिनाङ्ष्रते 


` उश्चनोब्रहस्पतिर्यां नभाऽस्तु दत्यापरगुरुभ्याग्र्‌ ॥ 


एत; ६ 
छ कि 


इदानीं कृतसंबो ज्वा. --संधायतं प्रविश्य प्रयलतवत्र्‌ । 
यथा साध्वज्चुगन्तन्यो यथा ...जुयात्‌ । बङीयसा खमग्र- 
छ्क्तिना रिपृणा संधायापि तं बा...रणे प्रविश्य ददुबाह 
...तथाजुगन्तष्यः । अनुसरणीयः ॥ | 


0०010000: (4687 70. 110) 
इति भीवरद्र!जभडारकयञ्यविरचिते कामन्द्कीयन्यार्बान नयम 


कारो मण्डलचरितं नये।दश प्रकरणम्‌ । कामन्दकीयेऽदसः खगः ॥ 
18729 83. 7. ¢‰य ए. 110 176. &७अ८.-2200 {160019६९ . 





4 (९ 
18730 ॥ चाणच्यनीतिसारः ॥ (चाणक्यः) 
९0 प्र 4 ह ₹ ^ पा1154 ८4 प्- 62 प4 ए एप. 
5०७८1८8 :-- 7116 8. 18 †प &००१ ९0791४00. 8०७ 8०0०1४8 1060901 
९1111, 1.8.41. 1/1 0. 1 11.11 1 क. 7 
४0871 &०0०0 601४1008 01 018 0८] ०0४8016 9109६ (679 ०५1०६ 
{९070 16 24980८6 016०6} [108६ एपणो1९कश्र@ा18 871 170 916 


0191008 (01९ ०68} 86168. 16146 18 89 ए प८००68० 66110 
0119060 ७४ [+61 गह 1० 1967 ४$ 2, +€पण 


18780 ॐ. 7, 611१7 2. 42 €. 1ण८०प एर. 


18१31 01161 23 क 
18732 ,. . , + , 6119 , २7 9, + 
भ 10 7 20 ^~ ^ 
18784 0081 4 # ८921060४, 
18486 01219 0 त 
18176 1002 


((--0. 48081180 18111 (0166110). [0411260 0 €8104011 





1९, 41.87, 1, , स 866४ 
18737 ॥ ज्ुधभूषणम्‌ ॥ नीतिमज्ञरी (शन्सुरजः) ` 


छ्य 41590947 470५ प एा-8^ ४८808274 घ. 
8. 1. 556 1 11 76. ७६. -1085 ©0०9)5४€. 
56171110: ४ | 

अरगणेज्ञाय नमः ॥ 
व्रसञ्नवरदं रामं निषाय हदि केशवः । 
षमंकटपङतासिद्धश्ये तुते नी तिमञ्जरीमर्‌ ॥ 
ए: & 
तथा मास्स्ये- 
यो वश्यस्व बे तावान्‌ तावान्‌ वध्यस्य रक्षणे । ` 
अर्भ जपते एतयोरुभयोरपीति \ 


0910900; = - ¢ 
इति श्रीमन्मक्टाराजाषेराजक्षत्नियङुखावतससिंह्ाखना्षीश्वर भीशयुरा- 


जनछत्रपतिषिरविते म्रन्थे बुधभूषणाख्ये शीमत्पुरोहितदामोद्रभ- 
टार जकेशवपण्डितविरचितधमे$ल्पकतांतगेतनीतिमञ्जयी, दण्ड- 
नीतिप्रकूरणम्‌ ॥ शके राज्याभिषेकीये दुन्दुभिसंबस्सरे छि. 
दितमिदं पुस्तकम्‌ ॥ श्रीरस्तु । भ्रीर।माय नमः ॥ 


९६0४ ६06 6000009 1 €६४ 06 &12876त ४०४ 4. 1/1138:.77 1 
० &?९8}1 8 116 ६०४0८ 0 ४ फण. 0 71806 ए8प09ण00न्णड 
{07 ४100 006 1९689 ९९011840४98 8011 07 28900919 0108048 ज 0६6 ॐ 
0070190 6४६४ द ४ 68116 70810 82128188 8703 ४119६ ४18 48, स 88 
& {01४10 ० ४१५०१६४. 

796 75. 0९10०68 ४० 88097 तिश ९०११९. 


18788 28,1, 9288 छा. 81 ७४. (ए०णएा०€. 





18739 ॥ राजषमे ॥ (अयासः) 
61478 नराण घ --एए2६९ घ. 
18739 8.1, ‰80 2, 69 06, ण्न. 


((-0. 48110 8111\/80॥ 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


. 8656 


# डताः 06.10 शण 07 


18740 8. 1, 16344 1 4 126. 10९00 01618. 
18741 ~ नः ध ¢ + 

} ०742 (0340. 4 नै 

` 18148 धिव 091-  - 2 ह धः 

18744 10948. ~, 1४ ग 9 

18146 „ 16849  ,, 9 ४ 

18746 16850 = = 8 ४ 

18747 >~ ` 18867 -;; - 7 > 


18748 ॥ राजधभेकोस्तु भः ॥ (अनन्तदेव) 
61400 ^ 04. ^ 0708 छल. त-^ ^ भ. 
8.14. 411 2. 88 €, 


७ए.-1800 (०16४९. 


86100108; 
 दिवाकरनिश्ाकराः पवनविद्युतस्तारका ` 
यदायपरतेजसा जगति सत््रकाश्क्षमाः । 
 -यदात्मसुखलेश्चवः सुखिन आह वेदोपरा ! 
| धनजयजयश्रद्‌ जयति घरतेषं महः ॥ १ ॥ 
„ 959; | । . 
बाजव!ददुरचन्द्रभपतेः कौस्तुमेऽत्र बुपधमगोचरे , . 
दीभितिः प्रथमभाग इड्स्तो षटढृत्युकृति नां व्यजायत ५ 
0०भ02 : ्‌ ु | 
इति भ्रीमत्सकलभूमण्डलर्मण्डनायमानबाजवाहुदुर चन्द्रदेव ज्ञाभरबत्तेन 
 विद्न्मुङककटशिरोमणि श्रीमदापदेवञयुतेन अनन्तदेवेन छते राजघमं- 
कोस्तुमे भ्रयमदीधितिः समाप्रा ॥ 


1849 8.7. 419 2. 56 5. 


(00700166, 





((-0. 4810811\/820| 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


8.4 त ढा 216 वणल 


56९4 


18750 ध राजधमंलारसङ्यहः ॥ (तलजामहाराजः) 
९6 14 41२11 4.96 6.8प् ७2२4 घ ^ घ- 
{14.44.43 व 2444 च 


2: 27५ 


2881771 


181 26. &८- 2800. 00811698. 


रशाजवषमासपरवकष्यामि यथात्रचा भवनषः 
संभवश्च खथा तस्य सदश परमा यथा।१॥ 


त: 


इत्येव मानवं चान्न श्र गुम्राक्त पठेदिजः। ` 
भवत्याचारवाननिच्थं यथेष्टां प्राप्युयाद्रतिम्‌ प १२७ ॥ १२ 


1011107 
श्रीमद्भाधलङ्खलति्ः.. 
श्रीरस्तु ॥ 
18761 ९70 21 
18 1 6४ ११ 9204 
18753 > 278 
18754. १; ~18 ४ 


16788 „ 9४64 


` 18736 


ध्री मन्महःराज्ञाधिर'जतुख्जमद्दाराजविरा च 
धमतारभग्रह एकान्तसमादिचारा नाम द्ादृशोऽध्यायः॥ १२॥ 


० 


£. 156 €. 


-1. 244 16. 


1. 69 16. 
99 0 9 [, 
1] 184 | 8, 





क 


॥ सजनीतिः १ 


४4.14 प्राप. 


8. 1, 216 ए 
36610०12 


39 08. सष, 


...सभ्यक्‌ सदारं जयति प्रजाः 
असमीक्ष्य प्रणीठस्तु विनाशयति सवेवः.। , , 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड द्भ्ड्वभ्वतन्द्रिठः ॥ 


2092 


(०५01९608. 


` {06010 ए1098. 


700 1900009 ए16{6. 


((-0. 481108111\/8201 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


8४६68 9 9४80757२ ९४ 04710078 ०६ 


ष = 
एवं सर्वानिभात्राजा + परमां मतिश्‌ ॥ 


18757 ॥ डौ क्िक्छन्यायसङ्यह्‌ः ॥ (रघुनाथः) 


1.+ ए 4 प 8 १८.54.02 4.8.4.8- 246 त 02५ 


18707 2. 14. 6887 2. 99 0९. ७८.-2090 60101016 ६6, 


५५ 


98817178: 
अत्कार्तिप्रभयःसख्धश्ुवने मायाग्रमतेः प्रमो 


(1 
नीरजा तीतिरचना श्रौ संघ्रता ज्ञमते । 
यच्छिष्योड्गण: स मे गुरुरहो हादीनध कारापहः 
श्रीमद्रामदयःङरिन्दुरमलो मोदाय भूयात्सदा 1 
एत; 
तुभ्यत्विति न्यायः प्रासद्किकः ॥ 
0610099; 
दति सक्रङकस्वाणणमूकदारण्यश्रीनानकवदशसमन्मीकिकभीरासशद- 
यरा्धुक्िष्येण ससर्व शीयविन्दरायङ्कञेत्तसभ्रीगुखावर।यव मर्जे. 
नोदाक्रीनकध्येन रघुनाथेन पिरचिते रौकिकन्यायसंग्रहे प्रमेय. 
निरूपणपरः पूेस्यगः वमाप्तः ॥ मासानां माघोखममासे शुक, 
पक्षे तीयायां भ्येमक्रासरे यमं भूयात्‌ ॥ 
2--‰08 धय {0०8 &8228:08ए 15 &३५९ 8 {01108:-- 
५1069789 
@णा०० हर ४8 


12४०५४09 


धढ 1०606978 1115 ६ "४ 0००७ 11810४१8 $ काप 0 2408 19291) 
09 गक्णाड्‌ ०९ 298 > 2, 2170 [एता४० 


क क कः केकः ऋः 


"न 





((-0. 481108111\/801 18111 (01661101. [21111264 0\/ 6800011 


85. नकन ४१ वणः 8889 
16758 ॥ विदुरनीति ! अपसः) 
9४0८९ प्त- ए ४.७६. 


18788 3. 1, 5128 2. 61 13. © 618४९. 
{8759 = 104 (क | 

18460 ~ स 

1876} (5 9 126 ग ४ {7६07901986. 
18762 `" 6092» = 0 71.1.11 


ऋ. ५ 
18763 ॥ छभ्णाज्ञुन नीद: ॥ (अयासः) 
ह रञ्^र1एप्^ पाण ४२88८ प. 
8. 1). 5181 1 न 0९. (100116४6. 


3120166६: ए19१8३८। ००३०१६१. 
‹› ज्राठ्बधविषयः ? _ 


18764 ॥ नारदनीतिः ॥ (व्वाश्वः) 
4९474 ता ९९2४५. 


8. 24. 51839 १ 0 26. 


18765 आहिकम्‌- कराकरः 


8 घ्रा 4.1 ^ 7447, ए ^ ६.७६. ` 
8.1. 281 2, 6, = ७६.-1450. 1व्०्णा्टा९६6, 


07916६6. 


06810710: 


विश्वनाथं मबानीं च दुन्टिराजं च भेरवभ्‌ । 

भमाषनं दण्डपाणिं कश्चीं गज्ञां नपाम्बहम्‌ ॥ १॥ 

द्री भवन्ति दुरितान्यपयान्वि पापाः | 
प्रादुभबन्दि विभवाः परमाथ हयाः । 


((--0. 48110811\/801 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


8876. & 7780 0.4.419 0? 
संपद्यते विबिधसवदपेति मोहः. ` 
„` श्रीरामचन्द्रपदपद्मनसाभ्करियातः ) २॥ 
, शम कुरुपतिं नत्वा पुण्डरीकारमज गुरुम्‌ ¦ 
आदिकस्य प्राम च सविधिं प्रवदाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
04: । | | ) प ५ | 8 [इद्‌ ५6 
एव. सष्यावन्तरं निरामः । ब्रह्मचारि चाद्धिकायं 
कृ त्वाध्ययनं कूर्यात्‌ ॥ 


0018182 8600686 प 0९}; ०४ १४1१. रतप पप्प१15 ४७५ 9191६ 
19८४ ० अ18.98817 तप शमि18. 


1866 23, 7५. ` ५82 ?. 110 = €. | (0०01९४6. 
18१6१ आ. 8.. 2:09. 16854 ,;, 85. ,» ~. 1060 {16६€. 
18768 8. 1\. 2898 ,, 5}. तै ६ 
18169 2. ‰&.. 1 ् 


18770 ॥ आहिकम ॥। (दिधाकरभदः) 


4 प्रप्रा ^17- 712 ए 4 २4 2841715 त. 
1817170 8.1, ‰8, 1 80 हु (0) 16४8. 


1871 > 235 ४६ ४ ऽ» > 


18772 ॥ आहिकम्‌ ॥ (रघुनाथः) 


` 6 प्रादा ^11--14^6एप 21 छ, 
8. ५, 520 2. 68 06 ` ७८-400. (गिणिए16४8 
1 11111, "् ध ॥ + | 
अथ आ्धिकं लिख्यते तत्र प्रभावे उत्थाय माता 
पिता युविं्टदेषान्‌ मनसा नत्वा तदहःकतेव्यं ` विचायं, 
580; ६ ह ` कर (वः ६ 
इदं ्रभातोस्थानादिञ्चयनान्तं कमं प्रतिदिन याव्‌ । 


((-0. 48/108111\/86| 14810 (01166101. [1011260 0४ ©681100111 


नि क भ 





1.9. |; 9.36 19.114} \8 + 88१1. 


श्री रघुनाथन मदपाधवचष्नुना । 
करता निबन्वान्प्रे््याद्य समू खाहिद्षद्धषि; ॥ 
८00०000; | न्न 
इति श्रीमदुपाभ्यायमट्माघवरिमिजमद्ररघुनाथत्रणित अशद्िकत्रखगः 
सपूणंः ॥ | | 
18778 8 1, 921 [2 9 76. | ए 


18774 + 328 2 19 पक 
18775 „= = 220 न्‌ 80. न 
18776 880 5 19 4 ५ 
18777 5 98३। र 2] > 
1877& ©. ए. ). 3 227 1 भु 
1817५ 39 4 98 4 ११ 3 9१ 
1580 98:-7,, 9403 98 2 व 
18781 99 + 3852 2 8 9४ 8; 


2:--&© ट. 1. 28778 {४6 ४116 6010० 18 ९180: -- ` . : 
: शके १५९४ परीधाविध्वत्सरे आश्चिनमासे ष्णपक्षे विपां 


्मतिथै खगुवासरे इदं अहिकाखयं पुस्तकं पुण्डरीक भट्सलुना 
छिद्ितम्‌ ॥ श्ममस्तु सवजगताम्‌ ।` श्रीरेणुका। । डेलकषाठकयो- 
षञयुभ भवतु॥  . - - 
18782 ॥ तन््रसलारसङ्गहव्या स्यानम्‌ ॥ (शषः) 
^ प7२^ 56.24 56 ७२4. ८८४ ^. 5४494 - (1:11 851 
8.7, 6001 ए, - 1177 09. ©७८-29230 10607९४९. 


88619010 
लक्ष्मीनारायण पणेज्ञानानन्दादिसदणम्‌ ॥ 


भन्््रणीभिषेयं च चन्दे; ब्रह्मादिन्दितम्‌ । 
छलारिनरिहाभेसत्यनिष्याह्यौ गुरू ॥ 
 विद्यामन्बोपदेष्टारो बन्देऽभिमतसिद्धये ॥ २॥ - ~ ` 


((-0. 4810811\/8201 48111 (0661101. 1411260 0#/.6810011 


86१2 # छद्क्ल्ढर्ाण8 066. © 


` बहुद्वदुटी काम्भो बुष्यारोहाथमञ्चरा 

भघ्वोक्ततन्तरसाराथंसंग्रहः क्रियते मयः \¦ ३५ ॥ 
270; | | 
 उज्नतकर्मशक्तिं उल्छृष्टकार्यकरणे समरथ ।॥ ७५ ॥ 
वायोरेकवशन्मन्त्रा--. ॥ 


9१०1७66: {1००४९७88 प 8 ६)) ४8--2 00111706 9६8८$ ० 27182८4 - 
11 41,1 ¶ 11. 





18782 ॥ आहिकम्‌ ॥ (बङ्देबः) 


१.1.104. 159 901 
8.7. 286 =. 6 = €. = अ.-110 = (ण्ण्का९(र. 
छ०क्पणणहः ्‌ 4 
 बेखंम्पायन उबाच-- 
` अत्रा्यास्मङ स्तोत्रं आहिक जयतां बर । 
य॑ जप्त्वा तु बृषश्रष्ठ सायं पत्ाद्मतां बजद्‌ ॥ 
कीविंतं बलदेवेन विष्णुना चेव कीर्तम्‌ । 
 -केमेकामेथ मुनिभिः ऋिभिखापि ी्तिंवम्‌ ॥ 
५०9 
` अर्टधानो दथापूतः प्रपटेदात्पवान्नरः । 
स्वैषापविं्यद्धात्मा गतिं च रमते श्ुमाम्‌ 1 





18764 ५ आकम्‌ ॥ 


& पिपाट^. ४. 
 8.2,. 322 2. ` 90 €. ७.~460 पद्छ पार, 
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5९१०१०९: 


आदित्वव्योक्यात्पूं महदोष्रवये स्थिति ¦ ` 


6: 


18788 
‡8788 
18787 
18788 
{8789 
१87०६ 
18491 
2879 
18793 
18194 
35196 
18796 
18797 


2 :--18788 


2. 1898 2 40 ०6 


&4 नभ्य ४९ ण४०ाता 


86१8 


उत्थाष वोताङ्त्रकरः छतमसावङ्कण्ठनः ॥ ` 


हृदि सामान्यसपयी चिन्तयेतपरमेश्वरम्‌ । 
विखिष्टखखयी भिन्दो मूर्धि जिबोणदीक्षितः ॥ 


आङ््षभे त॒ न्यग्रोधे पारलेस्तम्भने वथा । 


अदनेऽखत्थफल फे मारणोदुस्बरेऽपि च ॥: - 


8 (1. 


24६, अ 9. 


व. {. 
ग: 
प. 14. 


395 
828 
826 
827 
344 
9282 १ 


4, 


21 


9४26 (1.9) ,› 


9451 
945& 


16868 


1891 
1071 
1989 


3 


180 
84 
40 
98 
४ 
10 
9 
344 
16 
6 
29 
8 
06 


€. ` : , 0070016४8&. 
9३. 100010ए189&. 
॥ $ म॑ ड 
93 9३ 

€. ‡ 

७२. - ॥ 
१ १ 

26. क) 
92 ए २०७०६. 
,, ~ {890१%प८8.; 


& {68 86118 0010009 18 8869 :- ह 
शफे १५.३४ परिधार्वानःमसंबत्तरे फाट्युन्चद्ध १५ जुवो ! ठेख - 


कपाठक्योः छम भवदु ॥ नीः ॥ 


18798 ॥ भरायथित्तङुतूहखम्‌ ॥ रघुनाथः 
९९२९ ९4.377 हट एक 4.1.^10- 846 वणप ^. 


अ९.-1000 6000019९. 
4०१ ८१८1०1०0; 


© ५8098111\/80| 1811 (01661100. 1011260 0\/ 68090॥ 


9674 ¢ णडा रद 0060 छ 


98&100108& 
स्तः स्मृत यच्छति-षा जनाना 


छ्वतं गतानामदि योजनानाम्‌ 
आराभ्य भक्त्या तमनन्तदेव 
मथ. लबे; दुडशमनन्तदेव ॥ 
उक्तानि भौतविध्यपराये प्रयधित्तानि । स्ातेञघ्रुना 
वक्ष्मापः। सातंखं च स्मरत्याधयनुमितश्रुतिगस्य सकराङ्ग- 
कलापश्चाङित्वम्‌ । 


००. 
अवादीत्थमनन्तेन प्रायश्िचकतूदरष । 


प्रीणातु भगवास्तन स्गतिगस्या गुहदाशखः ॥ 


6010010 | 
हति श्रीमद्वारिधवेखाबलयिसेखावलयवतिंवि दन्मण्डकीमण्डनायसान- 


्रीमदनन्वदेवोद्यस्य रघुनाथविदुषः छतां प्रायश्चित्तक्कतृष्टरे स्मा- 
त॑प्रायश्ित्तक्रमोनाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ ` ॑ 
18799 ॥ प्रायश्चिद्प्रकरणष्च ॥ 
ए 6 १७51176. ८ 4. & २.५.7९ 4.94. 


18799 8.1, 804 2. 19 6. 00101९४8. 
18800 व 200. 10 - 


1880} ॥ पायधित्तविवेषः ॥ (चअपाणिः) 
 ए2 ९^5077^ एए ^ घ--87८,^ए प्ा प 
"8801 -8. 1. 298 2. 175 06, = ५००1९८९. 


((-0. 48104811\/820| 8111 (0661010. 1411260 0 6800011 ३ 


8.4 प 8 द 4 वणक , 86¶& 
18802 | 8, 0 299 >, 149 ` 78. ©नणए ०९. 
18808. >^ > 200 ११ 7. 


न 10९6017 ए16४6. 


18804 ॥ प्रायश्ित्तस्तमु्यः,॥ (शिवः) 
22 र4.501774.84.10664 ९4४4-8 ए+ घ. 


८. 1, 89; ए. {74 0९. : ७7.500 . भ 8718 6० ०४1$. 
ए९17012;& 
प्री मद्‌ मद्‌ कस्थानयुरुषंचसयुद्धवम्‌ । 

 `दुबोखप्रर्षिं वन्दे तन्धुखां श गुरूचमः:॥ 
स्थापकशानसर्वेशचपण्डितो चङ्गश्करान्‌ । ` 
सोमेश्चानादि खबोत्पकिवावोरश्चिवान्तिमाच्‌ ॥ 
साघकाचैरनुषटेयम।चारं शिव मावितम्‌ । 
तद्विपत्तौ तदाज्ञाया लङ्घने सात्यधस्ततः। 
तेषां तत्परिहारार्थं प्रायित्तं शिषोऽचदत्‌ ॥ 
पतः ६ रः - न त ९ 
शिकार शिवरूपं तु बकारः कक्तिरच्यते । 
यकारमात्मरूपं च नकारं ्रन्थिरूपकम्‌ ॥ 

रं पकृरूपं च इत्यथः पचवणकम्‌ ॥ 


भरीचिन्तासणिक्निायकाय नमः 


18805 ॥ स्मातिप्राय भ्चत्तम ॥ नाराघणमङ्कः) 


81047429 ९4501774 10 2 5 2 ए ९ प 4 ए प ^ 114 घु. 
¶, 9. 90 ~ +~ ~ 28 €. अ. -790 `. (0०५ 1९४९. 


3९९10019 | ~ । 
अथोपासनभिषतो रेप्रिचिक्ानि प्रायन्ित्तान्पुस्य- 
1086 


00-0. .21108011\/801 18111 (01661101. 1411260 0 &810011 


| 8916 & क्ति 84010809 02 


न्ते । य आदटितादेषेषः स ओपासनिकस्य त्विति णक्षहो 
 मादिग्रकरणे स्मृत्यथंखार उक्तत्वात्‌ तथेव पारिजातादिः 
भिथमलजननादौ शदादादौ च रेतरेयत्राह्मणाक्त इष्ठ. 
खाने चरवः पृणांहुतयो चा इल्मुक्तम्‌ ॥ 
96: | 
मल्लेपिनां तु वैजसग्रण्वयाहइममयानां द॒र्वेषामपि भ 
खना मृदा वा सधुष्य जले व्रक्षालनाच्छद्धिरिति \ 
00100110; 
इति नारायणभट्छृत प्रयोगश्वारे स्मालोन्निप्रायश्ित्तानि सखाप्रानि ॥ 
, प्रायञ्चित्तप्रसदिनि प्रायञश्ित्तस्थितिः जयुभा । 
ज्ञातिभिज्ञोतितत््वार्थैः कायाकाय. . .दुधीः ॥ 


भीखाभ्बाय परस्मै ब्रह्मने नमः । 


18806 ॥ स्मातश्रायाश्चितोद्धारः ॥ (दिवाकरम) 
8744 ए74. 2724 4311717077 8 8 8.4 प-- 
1१९. ^ ९.8 त ^.714. 

७.1, 890 7, 74 26. &८.-880 0००४९५६ 
88172128: 

्रीगभेन्चाय नमः । अष सातप्रायभितानि तन्यन्ते । 
लश्रादावावश्यक्बिश्चेषो नित्यप्रायश्षिचानि च बक्ष्यन्ते । 
तश्रादो शौचमाह भुः । 
904: | 


प्रासश्जि्ान्यस्ेषानि तपः कमोत्मकानिवै। 
यानि तेषामकेषाजां इृभ्णानुस्मरणं प्रम्‌ ॥ इति ॥ 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


६6 व्रत 6 ्तहपवाल्ड , 8677 ` 

0101010४: > 

इति शरीमस्काडो पनामकमटरामेश्वरात्मजभट्रमदादेवाद्रिजश्यदनुभटदि- 

वाकराबिरावितस्मार्वप्रायभित्तोद्धारे सक्षिभप्रयोगरूपेम निलयनैभिः 
त्िकप्रायश्िकत्ानि कारिकाधकछनिरूपितानि । 


दिवबाकरेण रचिता स्मातनिष्क्रतिपद्धातेः | 
गुणगरषछ : बुधैः शन्बमादरण विभान्यताम्‌ ॥ 


1882¶ 8. 7, . 50 ए. 31 5. (००५1९४8. 
1६808 न 808 १ 31 र १ 
18809 ७. ६.0. 9 99 7& १) 9१ 


8.-- 18808 01 ४16 188४ 8 € 18 &1*- 
स [र 9 & १ 
शंके १६१० (1610) विभरसवटमरे पौषद्यद्ध १० तहिने कूषरभ्रमे- 


मूक्ररूचसननिधो पाशि मबाहिन्यां गङ्गामभिवन्य इद्‌ पुस्तकं इक 
ख्यनाश्न। माधवात्मजगोषाडेन जितम्‌ । भीरमीनृसिष्ाय 
नमः । 

शासे पडकसय प्रवटृ्थ्वीचाञ्दे विभव संज्ञके । 

पीषशुञ्द्दास्यां वे गोपाडेनाङिखत्‌ स्वयम्‌ ॥ 


18810 ॥ स्मातप्रायञ्चिसम्‌ ॥ 


57441624 48177410. 
1. 8» 221 , 170 18, .-2600. {71067 16४8. 


23881018 
°= "अष्श्चते चत्र प्रामान्चाम्रत्रय त्थ) 
प्रायभिचमिदं प्रोक्त... ........-. ॥ 


59: । 
शत्रौ चेत्‌ नामेरूध्वं स्नानं । नाभेरधः प्रक्षाठनं... 


त (0८णण०००: (8०९6 न ०, 119) 
इति स्शयेसारे द्रभ्य्युद्धिः ॥ प्रायश्चित्तविषय 


1079 890 ४06 {गार्ह 8६, 5८९ प 0ा8 6568110 भा ४४6 
8१ 049 शप 0900 ०६ .90089६8 १0 10 ०९५००७ 9 ०६६७८ ज गध. 
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8९18 ढ एहहणहातर छ 0479080 02 


18811 8. 14. 9127 ए. 9 ७४. 1०९८0 ए} 9४6, 


18814 1 ०828 9१ 9 ~+ 6. १ 
18813 १ 98 ५१ 1 1. [{, 33 
18814. ,, 9958 र ५... ७ > 
18816 3 9458 ५ 9 


8, 3१ 


18816 ॥ अण्वाक्चेपस्ारः ॥ (तिभ्मणाचाः) 
^€ ऽए ^52 २4 पाध ६2.02.8४९. 
23. 7. 6181 £. 4. {2९8. । 4. 40 - (0718161€. 
8810010: । 
श्रीमत्सत्यव्रिजयगुकेन्तगेतश्री महालक््मीवेङ्टेशो ज. 
यते 1 दश्वरशब्दीयाधिक्‌ आश्विजगदि एकाद शीहयक्रतेगं 
ते-- “बह्वागमविरोषेषु त्राह्मणेषु विवादिषु । उपोष्मरा 
दाद श्ीञ्यद्धा त्रयोदश्यां तु पारणम्‌ ॥ ›› इति सवेक्नाचार्थः 
बचनमव्यन्ताप्रमाणश्र्‌ । निर्विंषयत्वाननिभ््रषोजनत्यान्निर्‌ 
धिकारित्वात्‌ । चावाकयास्नरत्‌ । 
16; 
एतेन करावेधेर्षाति चतुथं वाक्य रभस्व 
गतम्‌ । न दितीयः चतुरप्न इत्याचाथेवचनविरोधापचेरि 
ति दिक्‌। अधिकं चासत्छृतब्रहदाक्षेपसारे द्रव्य 


क 


तस्मात्सवंह्ना चायंसवेवचनानामप्र(्राण्यमङ्गीङ्वे ठं भन 


© कषद क 


ल्दनं कमाश्चयममात। 


010070४ 
इति श्रीमत्सयविजयतीथानां श्चिक्यवरण श्रौ मढष्णवसिद्धान्तप्रतिष्ठाप- 


केन तिम्मणेन विरचितः. अण्वाक्षिपसारः समाप्तः । | 


४ 


>> 4 


 क्या्छनत्क्नस) -क [वि 
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848 अ+ तणड्8 8878: 


18817 ॥ काण्वमीभां सा ॥ (विम्मणाचार्ये% . ` 
ट 5601706 034--710 ४4 202 ए ^ घ. 
8.7, 6160 2. 8 .: €. 6८100 : ~ (गान, 
36100102: 
॥ भ्रीघ्रुख्यप्राणपतये नमः ॥ - 
मजाभि राजगोपाल सत्यजेत्रं जगद्गरुम । 
कण्वानु्रहसिद्ध यवं तत्स्वरूपं प्रकाश्चये ॥ 
१; ६ ९ | 
यदा च तेषामन्नभक्षणे पूतत्व....ि: अद्छन्याग्रहणे 
इति तरसंततिविस्तारस्तु मगवत्पादे --:. विस्तराभिः्गेपर- 
स्यते .... नामातिमहस्वाद्युक्त. ठ्‌ नुग्रहश्राथेनाभिति.सिद्धम्‌ ॥ 
(1010170 
इति श्रीमत्पदवाक्वप्रमाणविदासश्रसरेण श्रीमर्छखलयविजयश्री चरणश 
घयत्वनरेण श्रमदेष्णवसिद्धान्तभातिष्ठापकेन वलं डित्तिम्मणेन बिर- 
चिता काण्वमीमांसा समाप्ता । छष्णेन रेखितम्‌ । 
16818 6. प्रण. 10854 = 2, 4 ` - 96. = ` उनम 


18819 ॥ कारिकारित्नम्‌ ॥ वरदशज्ः). ` 
ह & एर 4224.71 ^.10-- ४4.774 1.21 . 
8.1, 98809). ए: 22 . . ७८, ७-850 =. 00०४९. 


कक 


8९101 । 
ॐ ्ञानानम्दमयं देव निमलस्कफटेकाकृतिम्‌ । 


आधार सवेबिध्यानां हयग्रीवयपास्महे ॥ 
270; अलः ^ 
अथ अनन्तर हे रुण हवया निरस्तपापास्षन्तो षयं 


वे प्रियासः प्रियाः स्याम भवामः ५ 


((--0. 48110 8111\/8201 18111 (01661101). 1411260 0 ©€8104011 


9980. % 7880 ए9 0.74 500 0 


ए.- # 6011110 60817 07 32701158. 58111828. 


# नजन ~ 





18820 ॥ कोद ठ्डसण्डनम्‌ ॥ 
07 प0^7५ ८ पा 6 6.४. 
वा 1 18 70 ~ ७ 980. णान, 
 - 1. -,1.1.11.1 “1 
नमः पिनाकिनि तस्मे विन्याेकरञ्चरेण यः । 
नेत्रन्रयेण बुगपष्वश्षीडत्य पुरत्रयम्‌ ॥ 
सर्वेश्ाज्ञाणि संशिष्य कृत्वा तु भवमात्मनः | 
सप्रदायथुषादाय कर्मः कोदण्डमण्डनघ्र्‌ ॥ 
अनादिजह्मसंभूतत्रिवगफरु साधनः । 
` -यजुर्वेदोपवेदोऽयं धलुर्वेदो निगद्यते ॥ 
7165 =. ( 
इत्वं माणाभिषातस्थूटद रिकवरिस्थूलङृम्भस्थलोय- 
ग्युक्ताजाङच्छेखन स्तनतटबिगखतरहाराभिराभप्‌ । 
िद्धल्ीदस्तश्चकस्छुटतरसुमनः षट्पद भ्या जवैरि 


 अस्मिन्नष्याये ङतिचनश्योदराः अदिवाः आदश पुस्तके . 
जतो च किखिवाः। 


18821. ॥ खद्गादिरक्षणम ॥ 
 8^064.01.4.& 84 त 4 


9, 0, 16886 2. 8 26. ७८-40, 000016४6 


((-0. 4810811\/820। 8111 (0661101. 1411260 0 6810011 





। 06 ब्रह अ^अएह णपा 9681 
8581717: | 
चामीररुक्मदण्डयग्रे छतं राज्ञः प्रशस्यते । 
हं स पक्षेविरचित मयूरस्य शुकस्य चा ॥ 
76 ; ॑ ू 
खन्न पदेद्रदनश्रचिष्टं न स्पृशेदतिषश्लं जातिं न 


रथयेन्निशिङ्याल्लश्ची १२ ॥ 
(1010109: 
नाभये कङ्लक्षणानि ॥ 


18822 ॥ गायत्री पकरणम्‌ ॥ (जास्कट) 
७.४ 41९24 ८4.24.14 4 --8 28 ए ^. 84. 
3. 1. 210 । 2 06. ७८-90. 00 पा 1९४8 


3817901 - 


साङ्गमेव कमांदिकं करप्रदं नग्यङ्गं इति सर्वेषामवि- 
वादः । तल स्म॑तेकमे द्विजस्येबो दितम्‌ । दिजस्वं च ॒सा- 
विञ्युषदेश्चन । 


४0१: 
कर्थं वहि प्रयोगरज्ते नारायणमेदुः अयेरुतरभामे गा- 


यत्युपदेश्चः कथित इति चेदुदाईतश्चोनङखाकरकारिकाः 
हि प्राचीनप्रयोगाणां समतम्‌ ॥ 


्‌ 01010100; 
आर्करीय गायन्रीप्रकरणम्‌ ॥ 


18823 ॥ गार्हस्थ्य दीपिका ॥ (उवम्बकवज्वनय्‌) 


62. एर 6 र ^^ 81484. + इ 2 पयय. 
8.1, 167 १. 89 €. ७".-1110, 6681 81946, 


((-0. 48110811\/8201 48111 (01661101). [1411260 0 ©8104011 


एह + शह षनाए2 9.6.7.60.1.0408 02 
१1 1111... .4 | 
गाहेस्थ्ये फलपरुत्कटं सुविपशननन्यानषास्याश्चषाच्‌ 
यः शेङाधिधजां विवाह्य तनयाब्ुत्पाय् छोकोचरो । 
गाहंस्थ्योचितधमेजातपखिलं संमानयन्नन्बहं 
रोकाव्रक्टति शश्वदेष भवतां भयासम भूत्य शिवः । 
ए, : £ 
इत्थं घभेविब्रद्धये निजवधूः सरक्ष्य ताभिः खद 
शतयुक्तं निरचय्य कमे विमं देवेश्वराणायिह ' 
चं घुश्वीपतितेधसां विद धतः प्रीतिं-जनःः संतति 
कञ्ष्वा रो कमचुप्रभान्त्यपुनरागत्ि. परं व्रह्मणः ॥ 
(५10{1\0 
` -शुरयन्निरवया श्री मञ्यम्बकयज्वना । 
. > श्रील्ये .भीासिदहस्य छता ` गाहे स्थ्यदीपिका ॥ 
"116. 208, 1818 -600 -60"61४107. 1018 8 प © 18 १106९60६ {६०1४ 


{068 ०१४०० 01 0 ०9109 1६०४४ 


18824 8. [५ 168 ए. 68 €. = 0०९, 
18895 $ 169 „१ %4 1 १, 99 





` 18826. ॥ गोत्र षवरनिणेयः ॥ (कमलाकरः) 
607९424 ए ^... ^ ए ^.प- ए ^.144.1,5 ए २५ त. 
8. 1, 378 ए. 28. . 26. 1{0९60001666. 





18827. .॥ गोश्च श्रवरनिणयः अयोगपारिजातम्‌ ) ॥ 
 60112^ ८९८ ४५.९८ पाएराप ^ ९५ ६-- 


इ > + ~~ 4 


(4 (1२ ४0084८8 5174 14.10) 
"~ ए.71/.“888 2, 8 0९. 6८60, 0णग्मणढा, 


((-0. 481108111\/801 18111 (01661101). 1411260 0 ©€8104011 





2^ बहन ^ तए 8683. 


58१४११1४ & 
अथ दयोगपारिजाते गोत्रश्रवरनिणेशः 
अक्षषानाकिगात्रजाभिति । ऋषरिदमाषे प्रबरः.। , 

1६832 5. 1. 354 ०. £ 088. ज (0० ए ६6. 
8829 ।. गोज्प्रवरनिभयः ॥ (मङ्ञोजिदीक्षितः) 
7.6. २.4 ४ ९6741216 १ ^. ठ8..117104170188114 प 

119 ©. ् 705. ७८.-120 . 01001९४९ 

5६1५०1०2 : 

अथगोत्रभ्रव्ररनिणंय 
सक्षषेयोऽगस्त्याष्टमास्तदषपव्यं गोत्रश्र्‌ । ` 
एत्रियन्ते गोवाख््युभ्यागरत्कीयेन्त इति प्रवरः 
समानश्रवरां समानगोत्रा च नोदहेत्‌ ॥ 

1.18 क ६ 
अथ दत्तक्रीवकृ्िमेपुतिकापुत्राः परपरिग्रहेणाषेयेण 
जातास्ते अक्चददाः करीना व्वापरुभ्यायणा भदन्तीति इति. 
द्यः पुष्यायणदगाः 


0199 20 
रोयनामच्छगेःाखथट्न्यदं एन्वकं स्वदहस्तकिखितम्‌ ) 

९. -706 318. 18 19 &2०त्‌ 0०26193. व्रण8 १8०1 - 1४0 ४४७ (०१९ ० 
३५८८.४२ 24 ६189 0५21416.४8 ४06 १०४९८005 द18&68 90200 
26४5018 0{ 88019 &५८३. ८15 18 ०00116८ ४०६४६ म ४०18 ६०8०1 
५११०५ | > > * *& : 


18880 098 1 । 26... 0४९४९. 





18631 ॥ अजस स्टौघ्ख्यः ॥ (आनन्दकतीषः) 
14 41.61.54 ध--2 84प24 (पाथ. 


8, 1५, 905. , 8 "709. ` @7.-118.* ` - एण्ठजका०५, 
109 ॑ 


((-0. 480108111\/8201 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


एत्न # 8230 दाना 5962098 छ 


85610198; . ९ ४. | 
प खुमत नमः॥.:. 


रोदिण्यामधरपत्रे-तु यदा कालाष्टमी भरेत्‌ : 
जयन्ती नामःसा प्रोक्ता सवंपापप्रमा्षिनी ॥ १1 
, य्यां आतो दरिः साक्षाजिसीथे भगवानजः ! 


तस्थाञ्जयन्ती.-- .-. 

` एवः । 
` बहवेद्ः-- 

सर्ञषु अतक्रः?षु तथा जन्पाष्टर्मात्रतस्‌ 
1888 १. 14, 924; ४. 99. 200 {6६ 
18888 +» 11944 1. 6 अ. + 
18884 23. 16868 2, 1! ° न 
{8885 ॐ 16887 1, 1 ११ १४ 


18836 ॥ जयःतीनिणैयटीका.॥ (पिम्मणाचा्यः) 
19४4 ८4 --111४^प 602 ६५. 
205. 2०. ३७35९ ९. $ 90९. @५.~ 70. उन्न 


ओगुरुभ्षो नषः ।} 
 'ङृष्णं.विच्ाएतिं नत्वा सत्यजैत्न जगूरुम्‌ ! 
जन्तौनिणेयं वक्ष्ये विरुद्धं यथामति ॥ 
अब तावसन्मादटमी विचायते ; खा च कृष्नादिमबे. 
भाद्रपकरृष्णा्टमी तयामी रा करो युगे अषटािंडतित- 
मे जातः श्णोऽसो देवकीमुत इति ॥ 
9व 


5९6४1०६: 


दथा. -कभ्रला ङरभड्ग्तनां: अमाणविरोषररिहारा- 
समानां .दिष्यद नन शोलादषा इति दिक्‌ ॥ ` 


((--0. 48104811\/8201 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


847 अधम्‌ ^ पण8 0 2684 


0010790 
ति श्रीमस्वदकाक्यप्रमाणन्नापेसराणां श्रीमत्सयकिथयकीर्य भीमबरणा- 


नां निजश्िष्यबरदखेडितिन्मणेन कृते जयन्तीनिणेयपघकासे शूषैः 
पक्षः समाष्ठः ॥ शीः ॥ ` ° =; 
16837 248 ३०, 16859 2. 8 6, 911, 1. 0 
18888 16860 र 
18839 } जयन्तीकल्पः 
1 ^ त्र६९.1.4. घ 
8. 2५ 205 2. 8 ९. 8४ -196. . (नण 


82109 ण्ह् 


रोदिण्यामषेरात्रे तु यदा कालाशटमी भेत्‌ । 
जयन्ती नाम सा प्रोक्ता-सवेषापप्रण्वनी ॥ 
स्यां जातो हरिः साक्षानित्तीथे मदवाक्वः। 
वस्याँ जअन्ती...-..-.~. “०० 11 


एष्‌ 
सर्दषु बतकरपेषु तथा जन्मा्टमीव्रतस्‌ । शकि ॥ 


16840 ॥ जयन्तीनिणेयः ५. 
14 रहात ^ २८ छ. 
ए. 1. 9808 9 _ 21. 86. 0८, (६. 720. 1००0७ ९#6. 


+ 9902010: 
प्यत्वा तस्य चन्द्रदश्षंकारीनरवानिश्च..-योगः 


 श्रश्नर्तः । तदुभिप्रत्य विष्णुषर्मोचरेऽभिदितश््‌। ¢ 


((-0. 48/10811\/820। 48111 (01661101). 01411260 0 6७810011 


866६ & > 0्रषणा ए ६/3. ५४ 
‰०५.. ( 3 | ¢ ` 
` <: ` ` सीमान्यरूषो शदयास्तमयो सं खवंतिशिचु \। 


र क किः > ह ब ८ ) न्क न्द ष 





18841 ॥ जाति्ियेङःः ४ भोपौनाथः) 
काणा ^ ए--60 णा 2एघ^ प. 
४. 7. 338 1 11 129. &२-400. (1024 ए181€. 
56197196 : | 
सयोजात इतः (वदुः) राणः उपो इद्र($पि इन्त; ५२ 
नीश्चानोऽपि च पञ्चिमर्ःपपरः शुःऽवि इष्णाञ्बरः । 
 बामो दक्षिणं गतो मधपतिदेक्षाध्वरब्वंसन्र- 
ध्येता दक्रेतो भडदवरुयो यस्तं नमामीश्वरभ्‌ ॥ ६ ॥ 
06: 
दि, छ (वि 
एति सलकलानामेक सदेदरूषः 


| 3 १. 


प्रितपरमशासन्वासमगोपीशवरेण । 


०६३ 


जननसु डत दृचिङ्ानशीरखाभिणानेः 
- कथितमिह सद्‌।स्तमेष जातेर्विवेकः \ 
070 णः 
इति श्रीसकछागमाचा य॑श्ीभ्यासराजशाङ्गधरात्मजस्य शिवादंमावः 
शालिनः कवेः गोपीनाथश्य कतौ जातिनिवेके जातिविबेचनं नाम 
तृतीयोहाखः । श्रीघांबकषिवार्पणमस्तु ॥ 


| इि---"€ {0110 111 18 ४७४० & 506010६ $ 0 ४४७ 80४110१. 








38170818]8 
| व्वा व 
018१978४ 150806४2, {ए3080प ` 19150119. 
ठ म | र ्‌ | 
अण्ण ए 


((-0. 480108111\/80॥ 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 





8414 छा ^ षण णह यान । 868 


{8842 1.1, 894 2. 21 28. 00 116६९. 
18844 < 288 ,, 4 ४ | 1716000 019४€. 


पिष नि क, 


18844 ॥ जातिषेवेकः ॥ (रघुनाथः) 
1<ण रद ^ त-24अ पए 274. 


10.110 1 ‰ 19९. ७.-90 60९४९. 


11 1.111,1.9 
प 


धीः वेश्यक्षदिःय पोपोदिषः। भृशषघरलु्ेऽ्यखीकरणी 
अनयोरुत्पश्नो रथक्रारः ॥ १ ॥ त्ाह्मणौीक्षत्रिय्षयोगेन 
दूतनामानो कन्यापुत्रो अयं सारथिः ॥ २॥ ` 


2४710: 


मेदयुववीचाण्डाकयोगेन भादज्लो नाम अपचः माङ्ग- 


साहकारः च्मरज्जुकृतां ॥ ८९ ॥ 
0010009; 
इति धमेशाखे रघुनाथभद्वीय समाप्तम्‌ ॥ 


18845 ॥ जीवस्पितककतंव्यस्संचयः ॥ रामकृष्णमड) 
19४4774 ६414 ए ४५.54.64 ९९ घ- 
104 ए 58684116 . 


8.1. 398 2, 86 79. &८.-615 6०16४ 


०६1००1०८ 
रश्ुवीरपदटन्द्रं निधाय हृदि मङ्गरुमर्‌ । 
ङबेतां सतेकायाणि निर्वि्नाः कायसपदः ॥ ५ 
इइ जीवत्पित्कस्य साधारणेषु स्नानसंभ्या ब्रह्मयज - 
पाखनादिड प्रहणस्नानदानादिषु च नैपित्तिङधेषु उको 


((-0. 48110 8111\/80| 18111 (0166110). 1411260 0 €8104011 





8888 ` + एहडत्भाष्यारषट ०५.7.९.२.०९८४य ०४ 


पतुलापुरुषादिषु च काम्येषु बिेषामावादप्रतिषड शका- 
धिकारः 
8900: ४ 
उदन्वतोंऽभसि स्नानं नखङखादेछन्तनघ्‌ । 
अन्तवेरन्याः पतिः इत्॑प्रजा जायते श्ुवश्र्‌ ५ 
इत्याधन्यते दञ्चेनादिस्यलम विविस्वरेण , 
 ओभड्रामेश्वरषरिद्तश्रीमडनारायणश्रिष्नुः । 
श्रीरामकृष्णः स्वधिग्रा उदघत्त जीवे पितयास्मजक्रायनु ब्‌ ॥ 
(गगण 
इति श्रीरामेश्वरभद्रसूनुश्रीनारयायणसुरमरडरामङूष्मभद्धावैराचतो सव 
त्पितृकंकतेव्यस चयः सम।प्वः ॥! यक्कन्तरायणाम्‌ 


ए;--ए४ 18 तण्पषर्धपा 1 ४018 एक18 रश 01५69 18 {16 18४06 01 
6411918 ए४88. {110 प2} 16 19८0678 1181068 ४८८९8 ४7€£ 
& 19.00 {86116/6 1181068 66४८ 0 € त1€७7४. 8००९8१४८ 18 
९1९७ 8५ 16 &८870३४06४18 28106 € [1791६४६२ 150116८ 0 
90819 8८8 17 018 12198८8790}08४६7 ५ (40. 6924) ४ प४ ०९6 1४ 18 
&1₹ ©) 98 ४1068588 


, ~+ 018 248. ४९6००६९. 60 ४ १8३.९९01978 78 
16646 8.7, 586 2. 24 = 12€. = 0गणफ़०&. 
18847 _ _. ? 9 1 0- (995. 
18848 ७ 7. 2. ` 24 ` + 9 = ` 


18849 ॥ तन्त्रसारसङ््महः । (आनन्दवीभेः) 


14 धव ^5 ५5454074 ८ 4.2 ध^ प0४व6. 


[३९670 9८8.- 18 118 18 170 &००५ 60061108. (8: पज 18 ००० 
ए -००४) #06. 9880068 8 ०८888८88 ५078118 8200 1 21४18 821:8., 


1४18 1०४6 72 ४४०6 8६दकक7 08 = प०त९ए ६16 10८०06८ 1५098 
(ए518;8 नफ - 1010) &1९68 89198 01८8091078 {0८ 006. 0086४ क प. 
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8448 वष ०00 8छहष्टः 


८2 ©? तना मध्र, एठा - धाइ आति ठप ११.१.८१ १८५88 
98१३८०८० 8 ०१४१, & ६०1८३ फ ०८] 15 ९02 01166 ४ ०8 पा6 ४817४ 
२ ७१३ ए19‰ 01912." 0161 15 १06 भपद्ोजपं्दधेरठ पण 7० 
{9119766 0४ ८१६ ४6016 86700} ०१ 20200१8 भ ४1818९38 {07 #061च 


९81} ४ ४००1७, १1018 18४४९ स०प६ 15 0011506 2६ -13€]हष्पण य 
1910 €त1४66 9४ 6408१९५8 ८४० 8862४६५, 


18849 5, £, 6231 ४ ~ श (0297 18£€ ° 
18850 „ &997 +~ 97 | 0 
18६81 + 5995 3 3, ८ 

18852 „ ॐ$ॐ999४ 39 14 २? 9? 
18858 ,, 6228 < 4¶ ५ 10400101666., - 
8834 ट 6000 ~; 3 ध >. = 


8: --18862 0०1०४००-- 


इति श्रीमदानन्दतीथं ~+ तन््रसारस॑महः सनाप्तः 1. 


तन््रलाराभिधं ग्रन्थं मन्त्रभन्त्राङ्गबोधकम्‌ । 
यन्त्रविन्यासविज्ञानतनत्र शवोऽखिखत्सुषीः ॥\ ` 


च 


श्री ॥ तुखामातसे युवाब्दे हि तयोदश्थां धितेतरे । 
पर्षि रवेर्दिने ्चषः तन्लसारमङेङिखत्‌ ॥ 


अनेन रुकैन्तगंतश्रीलक्ष्मीरमणानन्तरूमी श्रीवेड्केश्चः प्रीखताम्‌ ॥ 


श्रीरस्तु ।॥ इति श्री ~+ चतुथा ऽध्यायः ॥ 
18884 भीमत्काख्युक्छनामसंवस्सरे कर्तिंकबहुङे एकादृश्यां 
समाप्तम्‌ ॥ 


[8 ¬+ गीषे 


1685; ॥ तन्न सारसङ्यहव्यास्य(न म्‌ ॥ 


76 76 54145604 घ ^ ४९५. ट ध 744: 
8. 14. 6002 2. 26 2९. ७८.-600 वन्छफए\७न€, 


एषा 


निरवधिखणधिन्धु सज्जनेकान्दबन्धु 
` स्भुतिहतभवबन्धं भीपतिं सत्यसन्थंसू्‌ । 


8 द 
((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©8104011 


की 


॥ ४ । ५ ८ ति १ † (५ 4.> # ष ॥ । 
7 2144 + 


ह 


# +. + # > =, 


2१ 


॥ क र). 88 


88. ५ त 


वछ्ः # छहडचखद्मपस्लाषहः 0419 © 


खजलजलदकाय नित्वनिधृतमाय ` 
सक्टलसरुरसहाय ङभ्णमाराक्षयाम ॥ २॥ 
आनन्द तीथेभुनिमादरतः प्रणस्य 
श्री बादिरजयतिमन्वयवेदवे्यभ्र्‌ ¦ 
व्यासाभिधानसुद्दो विनियोजनेन | 
सचन्त्रसारविशरेति सरलां लिखामि ॥ ॥. 
29 : 5 
ओमश्रमाधवग्रीस्ये गुरूणां सदवुग्रहात्‌ । 
व्याख्यानं तन्त क्षारस्य यथामति बिरस्यत ॥ 
श्रीमदानन्दती्थोक्ताः छ गिरो देवदुर्विंदाः ¦ 
कां मन्दमतिः क भ्णाजुग्रहः सावयेन्न किमू ॥ 
0०००४००: 
इति श्रीमन्मध्वम्‌।धवानुप्रहेकसह्‌।येन विरचिते श्रीमत्तन्प्रसारसग्रु 
` व्याख्याने चतुयाऽभ्यायः ॥ श्रीमद शन्तगंतदञुमद्भीलानेयामकना, 
रायणपिणमस्तु ॥ 
18866 8, 7. 6008 &. 81 26. 160001९6. 


2 ॐ ० ~> च्छः =, क क" ^ = = च> च्यक 


18857 ५ युघ्विषयः ॥ 
 - एत एा५२८५ घ. 
[+ 


8..14. 9856 1. . 88 €१ॐ ७. -800 {00600 01616; 


5९61971६ 
शुभमस्तु २ मानवावेदवितानेश्वरीयचन्द्रिकाकाख्दशचे- 


कालनिणंयवःदराजीसादिसरपतिकठमिः उपस्मृतिकतेभिश् 
विविच्य पुत्रस्वीकरणमारम्याक्षो चान्तं . यशावदनिरूपणा- 


((-0. 4810811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


[` 


 8^ वहिः ४४ /^ तण 0४ 869१ 
हिद गं खुखबोधाथंमनेकस्मरतिपर्याङोचनवता चिष्टपरप- 
राचुष्ठानदक्िनां पजस्वीकारविधि्निंरूप्यते 1: | 

अज्र तावत्‌ ^“ प्रजया हि मनुष्यः पू्णंः” ॥ त 


त : 


15886 
18861 
१६888 
15569 
18670 
18811 


भथ ब.."सः वास्सीकुण्डले छलं उष्णीषं चाङ्करीय- 
छम्‌ । आचार्य धमे.-.एतान्याहृलय बन्धश्च क्ञातीनाहृत्य 
यत्द्त्‌ः प्रिल्पाणिः प्राणानाय.... नापनरकनाणद्राश 


श्रीनारायणग्रीस्यथे शोनकोक्तविधिनापु-. ॥ 
8.1, 9854४ 71. 8 78. 1चच्णा० 


9 ०१३54 & + 3 नि ५१ 
„ 9854 95 ॥ 
1. 1. 1894 भः 
> {898 9 4 न 7: 
म ~ 1892 ११ १ ३१ ` 
3. ए. 164 59 3 ११ १३ 


18865 ॥ दत्तमीमांसा । नन्दपण्डितः) 
04.74.414 61054 - अ ^ अ 0५24 प्फ घ, 
ए. 7. 683 2, 58 6. (01 {1€8. 


692 र 61. - 

२१ 089 भ 31 ॐ {760016४6 
691 धि 3 > 35 

„+ 985५४ ए, 28 16. ्ै 

„» 98855 9 80 ७. 5 


18872 ॥ दानकमसखाकरः ॥ (कमलाकरभङः) 


72 ^^ 4.1.214.24 द +. 0/^.1.91+ ^ 8 प ^ 174. 
८, 7, 152 `2. 9219 209. &6८-4600 (०९६९. 


1068 


((--0. 48/10811\/820। 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


६42 4 हहण्ालाक 64.741.08028 97 
्‌ न 070 : = 
नारायणार्पजश्रीपद्रापकृष्णस्य बुना । 
कमलाकरसंबरेन दानमल्न निरूप्यते ॥ 
अतश्थ- 
ददतु इति दाम्यत इति दयेवदि तदेतच्रथं च्विशषषं 
दान दशाभिति ।. 
7०8: 
श्रीमन्नारायणारूयात्समजनि बिब्रुषो राषष्णािघानः 
तरे नुः सषेबिथ .... दिनिजचुरुडीकारतः इ भजन्या । 
रा नानानिवन्धानमलपदपरस्वाकरारी चच 
श्रीकः पा भृगो रघुपतिष्दयोः स्वश्चमे प्राथयच् ! 
0910102: 
इवि श्रीमिञ्वगदरु कना रायभभट्सूरिष्‌ नुरामशृष्णभट्‌त्म ज महा महोपा - 
धयायश्रीकमलाकर भट्षृतो षमेतन्त्वकमलाकरे दानकमङाकूरो नाभ 
द्वि्तीयपरिच्छेद्‌ः समाभ्ठः । 
18873 8.1. 184 ए. 170 19९. (नगा ष्र, 


1834 ध 0 108. + ^ 
875 „» ` 9266 श. 206 7. 


18876 4 8. 216 29. 269 76. ¢ 





18877 ॥ टार काणड; ॥ इद्रसामलम्‌ ) 


044८706 पत -1ए84 ए2104.1.4.. 
3.7 9288 |, 188 7७. &@द६-8000. (ग्णकान०. 


3९17018: 


| ` छभमस्तु । पवंदानम्‌ । 
विश्वाधिक महादेवं प्रणस्बोमासतसन्वितब्‌ । 


((--0. 480108111\/80| 11811 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 ५ 


8.0 प्र छक [थ ॥ ब्रणढणद्ाएनत ` ` 8693 


सर्वलोकहिताथाय वक्ष्येऽहं शुद्रयापलम ॥ ` 
नारदेन पुरा पृष्टो यथा प्राह महेश्वरः । 
सवेदोषघ्रश्चमनं रहस्यं सवेसाधनय्‌ ॥ 

716: व 
मण्डलात्रे तु द्ऽपाण्ड स्वा दाद चसंल्यधा ' 
यततं तिङूमिश्चं च वक्ञेणाञ्छादित तततः ॥ 


आहय द्रादश्च दिग्रान्‌...----.--- ॥ 
८०100000. ({4€8† 6. 199) 
इति विष्णुयामङे सन्तानगोपाख्दानिधिः ॥ . 
{1469 >0. 19) | 
इति श्रीनारदीये वराहत्रतकस्पः समाप: ॥ 
{२.-- "758 18 9 ऋज्र ९पा16त ०ण४ ग ०४००8 ` १४९१००8 ५ 9६1:86 :: ` 


[२५०८९१8 00918 & # 18 प १९०१४१६. 


= = 





18878 ॥ दानचन्द्रिका ॥ (दिवाकरः) ` 


१4 प्न परा 01४24 8. 
9. व. 158 २. 80 ९. 0920 [01619, 





18879 ॥ दानरस्नाकरः ॥ 
१2 प्र^९47 ^ ६4.२२५ प. 
1, 188 2. 189 . 6. ©.-8020. 1१९०४. 
 ओगणेन्ाय नमः ¦ चैत्रमासङत्यम्‌ । 


((-0. 48010811\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 68104011 


१ नि 


1 ५ ज 


# 


0 


¶ र च ॥ ॥ 4 १ = # 
१1101140 


नं ११ 
क { + %, च 


१, १ + त: 8 


1. 


869 $ छहर 0446200 ए ७ 
चिष्णुषमांत्तरे- 


चेत्रे चित्राणि वक्ञाणि दसा सांयाञवमहनुहते 
 , ¢ 

कषीरदानविधिं बक्ष्ये दानाना्ुचबोत्तम््‌ ¦ 

रूपतोमाग्परमेशवयंमायुः कीर्विं च शाश्वतत्‌ ॥ 

पष्पा्यर्षिविषे..-क्रियते ष.--.-- ५ अ 





18880 ॥ दानपद्धतिः " 


0.44 2417714 471 प्र. 
10 न 1 0-402, 0०8 


28681010 
अय अददान्‌ इदमद 


ब्रीण्याहूरतिदानानि भावः पृथ्वी सरस्वती | 
नरकाद द्धरन्स्येते जपवापनदोहनः ॥ 

१; 
्ेष्मङ्कश्चद्मिव्याधिदोष्राणमष्दारिणि । 
रतनङान्तिस्वरूपाय भास्कराय नमा नमः) 
इति सू्थनमस्कारः ॥ 

0010000; 

इति यामलोक्तक्ं यरोगहरगोरथद्‌।न पद्धतिः । 
इति दानपद्धतिः समाप्ता ॥ 
18681 8.7. 675 - ए. - 42 . 7०, ` ण्ण, 





~ = ज 


18882 ॥ दत्तावेधिः ॥ (विश्वनाथः) | 
04776 91708 त्र-- ४५1४६ 6 1१214. 
8.1 9४) टा, 8 7७. &र.-120 ठगष्णएा०४, 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


६.98 द प 9 दप 8698 
28811110 : 
विशधनाथौय दन्त ङविषिः । उत्तमं ददश्चषेषु दत्तस्य 
ग्रहण शिलाः) अआ चोरारन्ण्य-..-तमाध्वे भा मोज्ञीब- 
ल्घनाद्‌ ॥ 
,716; ~ 
आपदि तु दानमात्रेण दरिद्राजन(र)पानमात्रेण बा । 
न्‌[पि पूलत्विद्धिः ॥ श्रीरस्तु ॥ 


क च जनः ज ककि को वारः 


8883 ॥ दैनन्दिनद्‌ानकाण्डः । 


0614 प्रणा 4704 पद 3 प्र घ. 


1 88684 2. 1, 948१ प. 245 6. ७. 5009 0०116४6. 
23417019 
छ्ुभषस्तु । अभिच्मस्तु । देनन्दिनदानर्वनं । इह 
ख दिविदानी पापक्षयोपायः प्रतिपाद्यते । मयुभ्यमातस्य 
काभक्रोधलोभमोहमदमात्सयङूपं षष्ठामिदं संनद्धं भवति । 
५२6 
कामस्तुभ्यं सभ्रददे न ममेति दद्यात्‌ । यथाश्चक्ते 
सुवर्णं दक्षिणा । यस्य स्पत्य 





8884 ॥ दायदशग्छोकी ॥ 


08 र 474 54.51.01द1. 
8. 1,/., 699 2. 3 18. ७८.-4 0५01०६6. 


8610019 


स्वेच्छात; स्वयभाजिते तु बिमजदय स्वभायासुता 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 


8696 69 0880 0531.00900 9 


नात्मानं च सम क्रमागतधने पुत्रेच्छयाप्यस्णहः । 
यदयेकस्तनयः पिता द्विगुणभाक्‌ भाय निरंश तदा 
एतसिननितरे समा विपिवकाः पात्राः पिदद्रारदः\ १॥ 
1»०६: 
कीवाधा निजधषकमेरदिता तवोषितः कन्यका 
भतेव्यास्तु निरंश्करा इरतु षद्पुत्रंऽ्यधादिज 
` नो रक्ष्यान च भागिनोञत्र पतितास्छन्न्यःदधिन्ते रैष्टि 
मतव्योऽत्र कटी चको दुहितरः पत्रः सिंखः एूदडत्‌ ॥ १० ॥ 
18885 28. 7,. {00 2. 2 19. (गभ 





18886 १ दायदशश्छोकीव्याख्या ¢ (दगय्यः) 
0.6 9 4.704.3457.0 ए ८2 द प्र 8.0 64 रए. 
ना 6 ©<.-1812 00190 16४६ 
० ००;०&: 
(मूलम्‌ ) स्वेच्छातः स्वयमार्जेते त॒ + पात्राः पिवद्रारतः \! १५ 
(व्या) अस्यार्थः । पिता स्वथमा्िताथेश्रिषये आत्मानं 
मायौ; एतांश स्वेच्छयेव विभजेत्‌ तल वैष्णवं वचनम्‌- 
«4 पिता चेतपुत्रान्विमजेततत्र स्वेच्छातः स्वयपुपाचेऽथे ॥ ” 
इति ॥ 
1710 ; 
इत्येवं दञ्षमं छोकं व्याङृणोदाय संग्रहे । 
दुर्भय्यो रज्गराजस्य न्दौ नन्दितसज्ञनः ॥ 


0610700 
द्येकक्चकटगाश्रजवासुदबात्मजारह्यस्वास्यपरपयाच गाय {३ <¦ रताय 


दुायर्खप्रदः्छरेकद शकभ्याङ्य या रद्ध दक्चमः परिच्छेदः ॥ 


((-0. 48/108111\/820। 48111 (-0॥66101. 1411260 0 6810011 


६9.182 277 0.4 तए 8081 65 86 


18887 5. ५. 70 2. 166 = 7९. = (उण्पफान॑र, 
18888 „+ 06 # 16 





18889 ॥ दायभागरीका ॥ (कृष्णः) 


126. ^. 8434711 4-- ए 28पर^ पत 


18889 15. 74. 668 ए. 216 16&. (107016६8. 
18899 + 669 95 174 


११ 9१ 





18891 ॥ दायवि भागविषयथः ॥ 


१५ ५.8प^७4 ०15 ^ ए ५६. 
18891 व, 4, 189 2 19 7. -200 {06070 ए18६6, 
56171711: 
थु द त्प्रदानिक | 9० चहस्पतिः ॥ 
एषा खिलेनामिहिता संभूषोत्थाननिष्कृविः ॥ 
118 : 
पुविरहितायाः दानाप्रञुखक्थनेन स्रीविराहितस्य पसो 
दानग्रमादव्यज्ञनात्‌ । अथ अस्तु दिती... ॥ 
18892 व. 1. 1598 १. ¢ 0९6. 106006४९. 


~अ 
1 


18892 + हिदीयद्धिपादी (-(जममाथतकेपञचाननः) 


3 


{4 20४५1247- 
1464 प पए 41. हद ^ ८/0 प ^ प ^ त. 
ठ. 1, 1:99 2. 78 26. ७८.-1400, 7४८०१०४९, 


135101८६ 


अश दनत्तश्रदानिकय्‌ । बहस्पतिः 
एवा खलेनामिहितवा सभूयोत्थानविश्डतिः । 


हि = # 12 ॥ 
॥ अ. ॥ क ह १ 
7.6; 2, १ कै 78 # ३. 4 8.8 ऋः 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 €810011 


26898 # 788 04101008 0 


निस्तारः विवादमङ्गग्यवस्थेति भावः ॥ 
८०; 
कथं भवदुक्ताचुगमसंगिः देयद्रव्यपात्रयोः इवसरू- 


पतोपममनात्‌ स्वामिनः... 


ष्णि भि मी 


18894 ॥ द्रव्यशुद्धः । (रघुनाथ 
17९4 ५९ ^ 57117 0ा प- ^ एप्र 244. 


3, 74. 208 ©, 9 12९6. &८.-५00. (0101९४९. 
3610718 : 
श >+ 
अथ द्रव्यशुद्धिः । वल्नाश्वकायनषाराक्लरो- 
५५ दवारवादिष्वश्ुद्धेषु तक्षणाय्छदविरिष्यते । ^ 
इदं च बहु कारममेध्याधिवासकृत गर्वकेपातिश्ये तो - 
ध्यम्‌ ॥ ` 
20 : 
नाभेरधः स्परत्‌ सानं रात्रौ चेनाभेरूष्वे स्नानम्‌ । 
अधशेत्यरक्षारनं विक्ेषस्त्वन्यतो बोष्यः ॥ 
00109000; : । 
इत्ति द्रव्यशुद्धिः । इति श्रीमद्विद्रदन्यमादारविन्द्‌ ध्ीसदनन्तदेषद्या- 
त्मञ्स्य रधुनाथविदुषः कृतो द्रव्यश्युद्धिनिरूपणम्‌ । द्वितीयः 
परिच्छेद । अथ विभ(वरी बिडासः 





© ¢ 
18895 ॥ धृमेनिणयः ॥ ((छृष्णवातः) 
0५4 राध पा 48- ए 416.76. 
- ‰, 9. 11923 1. 28 . .. ७४, ७2, -225 00४ 01886, 





((--0. 48/108111\/820। 48111 (0॥66101. 01411260 0 6810011 


84 वभा 27^ वण 8080ह =; ` 8699 
18896 + धाञुष्कश्चमाभ्याक्षः ॥ 
एष द्पणऽट 442 4718808 ९६848. 
208, 16958 12३ 12 ` 7९&. ७.-120. ` {०5०16 ६6. 
3९1011४8: न 
.-पुणाजेतासां रघुनन्दनः 
दरापराख्ये युगे द्रोणो देवचापवरानने ॥.. ` 


210 
6 


सृञ्हेण सरोजाक्षि किभन्यच्च्रातुमिच्छसि । 


(;0101107 
ईयः दभैरनाख्ये मह्ादोवतन्तरे सान्राञ्यलक््मीपीटिक्ायं धाचुष्क- 


क्रमाम्यासनिरूषम नाम एकोनर्विंश्चवतितमः षटरः ॥ 





18897 ॥ पष्ठीपतनम्‌ ॥ (इहस्पति9 ` 


41.1.14 747 4.10-- 86.874 त. 
18894 5. 16889. ए. % 26. ©@९.-19 &09016४8, 


33829119 : 
परी षतनस्य फरमागा लिरूयते । अविघधमस्त्‌ 
स दस्षातः 


ङ्धिरोषष्ये पतेद्रोकिमाद्पित्रोगुरोषेतिः । 


तेषाषमारे व्यथिः स्याद विंचायाणि त्रन्‌ ॥ 


70; 
९वने चाोक्तफलदं रोहणे नाश्चपालभेव्‌ ) 


(01011192 
सत अह्‌स्पतिनमुसछपिचनसणूड सम्ाप्ब्‌ । 


158५8 . 48. , 16860 115 4 ए. ` 10८01668; 
18899 $ 16861 ) 1 06. 2; 


# # 9 क ¢ ह च ५ 0 र 
9` 09: -क कै र % आः 6 ५५ @~‹ = (८ # 
०-नि दा -कन्व्य्छो 





४088 | 


((--0. 48110811\/8201 48111 (01661161). [1411260 0 €8104011 


8१09 





वामता च, ०00, 02 
18900 ॥+ पह्मीपतनम्‌ः ॥ (श्लोकः) 
1 

208. 16869 ए. 4 05. अ.-75 =. 0०9४9 
53810710: 

अश्च पक्कीपतनविषिः। 

अथ पल्ल्याः प्रपाताद्धिः खरटस्वावरोहणात्‌, । 

विपरीतं फर प्रोक्तं देवहेषुनिङ्गवेः ॥ 

नन्दायां रभते व्याधिं द्वितीयायां सलं भवेत्‌ । 

द्विवीयायौ. मदेङ्खाभखतुथ्यौ रोगमेव ख ॥ 


ए; | 
अत ऊष्वं प्रवश्चेते शक्वा च ऋषि स्छुटस्‌ ! 
09100990; ः न्तिविषि 
इति शोनङप्रोक्तं १८@ीपतनश्चाम्तिदिधिः । 
15903 208. 10568 2. 38. 01101616. 
890 48. 16864 29 © 39 9१ 
8408 - 8. 24 4828 ११ 9. <93 


अ जम दो अ = - ता किनका 


18904 ॥ पुत्रस्वीकारनिणेयः ॥ (शमः) 

एण ^ ऽग ५२८ पाए ^ ए पु- 22114 ठ, 
छ. 69 „ए. 14 ००.  @.-836 = (र्णा. 
89६०४१०; ॑ । 

भीगणेश्ायं नमः । मानबान्रेयः 
ए: | 

५“ दी्वा्नस्मे यजमनाय पचम". शत्व र्ञ्यो 
यज्ञमानेभ्यः, शति तथा प्रषृतावेन अव युत्याभित्यारखम 
इति । तस्भादुपदे ्मतानुसारिभिरवस्षशुहनीयं ॥ 


((--0. 481108111\/8201 48111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


` 


एय 9 अरण0्पलण्ट 5१04 


दिष्ेशोदमनन्डनेन विदुषा श्रीरहमनाश्चा ङतं 
श्रीवत्साग्बयभूवणेन सश्लस्मृत्यर्थसंप्रादिनः । 

यलस्वीछतिनिणेव नवभिभे 'निेसय शः पण्डिताः 
इटा प्रीतिषवाच्तुभुः करणया स्मृत्यथसंक्क्षनः 


८०08101 
दति नीवर्यङुकविङषविग्वेश्वरखुतश्रीरामविराकित दु ्रस्कीकारानिणयः । 


भीद्युभसस्तु ॥ 


0९८०४ 28 --7106 5. 15 10 6९९९118 च ८००१४०१. | 1}115 *६८4 २१२८९ ६८ 
€ €अर्धप्र1 र ९09826१ क 1४} 8० 18857 ४० ९8४8 9151 १९९०६. © 


६००९8) 1. 
18905 ॐ. 7, 698 2. 17 8 ९०९1९४९. 
१8905 93 6894 ॥* 18 9? ९१ " 





18907 ॥ पुश्रोत्पत्तिपद्धतिः ॥ 
एण7र07 47147784 7. 
2.12. 186 2. 48 09. ॐ -664 (©; ५६९. 


ॐ 24911179 


बुलोर्थतिग्रकारस्य कतेन्वानां च कर्मणाम । 
सुखवगतबे इमेस्वनयोत्पतिपद्धातिम्‌ ॥ 
भिवादमिव डर्बीत पुत्राजुत्पाद यीत च । ` 


घुत्राभो हि दौरब्य सर्वलामाद्िचिभ्यते ॥ इति ॥ 
18908 8.7: 187 89 2, (0901९६8. 


18909 ॥ भरषजाश्चतसारः- (रकाजिः) 


९०4 प€॥ 76 84.२4 प -7£0218 
७, 1441. ए; 12. ; 96. &.-क6 = 1ष्०नछ्नर. 


((--0. 480108111\/801 18111 (0166110). 1411260 0 68104011 


४109 # छठा ०410 0 


23681191: < 


बन्दे स्वेजगस्नाथं त्रिपुरारिं सदाशिवम्‌ 


9०९: 
च र ५ ५५ भ 
देवानाञ्च कारयते देबद्राहदा 
18910 3. 14. 12118 ए. ` 8- "6. (0१10९, (ऽहः 2119775४) 
18911 1४8. 16865 ९ $ 126. न 7. 
18914 8. 7, 1416 १ 9 १ (1२? } 24119118) 
18918 =, ` 1441 क ` पोर्ण) 
18914 ~: 144: ^ 41 ~ - 59 
{8918 +» 1461 ः ( ५ (1? . 271४1} 
18916 1462 ५ 9) न - ( 91181) $ २४८४ ]8* 
18 8:08 
1891 न 1465 मि 4 ~: 9; (8) 18४४ 
९६१९१ ४४)) 
199 1417 ~, 8 + + (एय | 
6५१४1६५1 57008} 
18919 9 140 त, 9 ` ( (1८८४ ४56१४ 
=) २9.1४! 88६} 
18920 5 1418 ४ 5 ~ (1 2612» 9?०६.६९- 
०३} 71६2878) 
18921 ४ 1418४} ;; 9 5; ह (&. 0}; 2.१ &.३€ ९४ - 
9711 :ए ६0४) 
1894 += 42924. =, ् १ 5 ((211?115€ ९६} 
18948 9 1451 99 1 39 क (७४; ३091९8९8) 
18944 ः 1458 + 5 पः ग (131 21110208“ 
17९१४६३) 
1895 99 1459 39 8 9३ 3१ १51 3) 
18926 „ , 1481 ५; 04, १ (81158015 8 +४) 
त 60 „` (दभुभकरण्यो- 
| । {-१५१५-)। 
18948 9 146¶ 1; ¢ 5) 1: (1६1९६७८४ 
4 18608४१) 
18929 =), ` 1489 = >» ॐ ,, {8५९४९४४६ ००४) 
18980 ॐ3 1440 99 % 33 93 39 
18981 5 , 1468 85 -- ४.६ ~ । 
18982 ^ 1428 ११ 6 2 33 ( 9] १ ए, 
18988. र 98 1491 9१9 2 99 1 १ 138 +“ 


 --0. 4210801\/8601 1481 (01661101. [1411260 0 ©&8104011 


18984 
15935 
18986 
18984 
18958 
18939 
18940 


ए. 14. 


99 


84.87 06०85 


16866 
1686१ 
1445 
1446 
1055 1 
12018 
120 प 


8768 


9. 96. 21010166... (8०१७५७२९) 
1 ५ ५ (88718718) 
2 > 5 (एण ]&र150)) 

2 ह # ४: 
14 द +, (17९८६२९ ३६8३) 
48 १ ,, = ए८8 0) €ा४8 
440 $ ५१ ९९ 33 


8:-- 71118 18 ४ 0 ७६५८००५९ ४0 017 2819 016८1858 [०७ 
98 ए8१8 38111) 50 0१ (1प्रा8]}2ढ 076 0 ०6 31८8६109. २8188 01 
9 ८1९8 {0८ ॐ २९८१ 8101४ 1€८०३ 4. 0. 1785 -36. 


13019८९. 


"1131४ स 0६ &6६४8 {८0४00 8616 60100708 10 0 ४5€ 0669 ©90° 


१०8९ 


त ४ 09968 1९००९६९8; ©@16 < ६&£ 0प४ 0९४६5 ©) 
1४ 8 82 €0९१$५०79€1१6 ०ा}र = 60181111 180 ङ 00168. 


185910९. 


ए67 


०४०६८ 3८४३९135 866 पणवेन 9. 76855 (शग. ॐ 77). 





18941 ॥ प्रबरदीपिष्छा ॥ (कृष्णः) 
^ 9५.4.६९ --ए ४५ | 


83. 1. 869 
3621019 


देबस्येश्चानश्रनोः सुरगण ध्ङटज्योतिरुद्ोतिताङ्घेः 


22 6.  ७४.-500 ०116६ 


उअण्डादण्डः करातु क्रकचातकत्तयस्यामखा सङ्गन तः । 


दन्तो यस्थैकदेश्च बिरुषितविपूरस्फाटिङस्तम्भकान्ति 


प्ा्षिनर्ाण्डकोटो हरचरण इव व्योभगङ्गाप्रवादः ॥ १ ॥ 


22160; 


18942 


` स्वगो्रे मोजवेच्क्राद स्वगोत्रे. यष्कमे च-। ` ` 


स्वगोते दीयते दानं कन्यादानं त जयेत्‌ ॥ ५.॥ -- 7 
सगोत्रभरव्राणां च विचायं स्छतिमामंतः।. _ 
महद्धिः महतो ` यत्नात्‌ ठतः प्रवरनिणयः.॥ ~ . 


8. +. 30 2 





ए. 29: €. 


00701058 


((--0. 4810811\/820।1 48111 (01661101. 01411260 0 6800011 


भ९4 ह छल शान्ड 84080628 02 
18943 ॥ पुवरम्‌ री ॥ ९४ तः) 
2२4 ४५.९२.1४ ^ प्र] 4 एा- २0 90६01714 4०4 [174 प 


18949 8, 7,, 361 च. 28 € 1०८ 7) ?)1€:€ 
ॐ 89 ¶ ¢ 9 3 6 3 8 ।  । 1 





18945 + अुगोलसड्हः ॥ (वादीन्द्रः) 
एष 0601.4 52.116 ^ 64. त--प2. 197 ०1२4. 
23 16868 18 7. ७\.-150 0४6६९ 


ॐ58&10019&; 
 आबेदव्यासाख नभः 1 निरन्तरयो$स्तु ॥ 


पञाच्त्कोटिविस्ती् शूषण्डरुधुदीरिवम्‌ । 

तस्यापि मध्यतः सन्ति प्च दीपाः प्रसागरः॥ १॥ 
जम्बृ्क्षाह्वयौ षौ चार्मरिश्च तथा परः ¦. ` 
शक्रो ओो तथा शाकः पुष्करश्चेति सप्तपः ॥ २॥ 





27: 
वैराजा यन्ते देवाः सिता दाहविबर्जिताः । 
षड्गुणेन तपोरोकाल्सत्यलोशो विराजते १३ ॥ 
अघुनहरिका यत्र ज्कीको दित स्तिः॥ 
इ:--1४ 15 110४८00 ४८१६६ ४1178 6६600: 18 ॥0९ ४1116 88 416 & ६९8४ 
1061०19४ इ 2010079 06116186 1००1 88 21920652 81124६8 ४116 
@ 10८ 0 70908810 58र103.1110879 87) 0५.88.58 318, ४06 19४६6 
` एभ7& > 169८076 उ०ो्फहत्क्दः 00 प्र 86ट6०9 ० एवन ७०४. 
छक 9 "8 द19क 917. 1018 18 9 0); 07) ४0९ त7पतप ८०01४0० 8॥ 
00290 | 





((-0. 4810811\/820| 48111 (0661101). 01411260 0 6810011 


8 बणपद 2/ तण 0, 8 


18946 +{ऽ. 16869 १. 2: + . 60०00९९. 
18947 93 16870 33 10 39 99 
18948 „ , 1681 


18949 „` 8919 1च0क 4९ 


18950 ५ आँ सतविकेक्ः ५ (अदमाषवः) 
२४ <. एणा 6. &--8 घ+ 1.1^ ४8 0 ^ ए५ घ. 
८. 14. 664 ~+ 16 0&. ७८.-460. 60101९४8. 
-5९8102019&: | 
| हितानामपि ङदिवज्यानां संग्रहः ॥ 
एतद्वाक्यपरिशुदीनस्ेन बा पञ्चत्वोषपसिः। अत्र ` 
सवत्र शराद्धाविकूरण करमां सत्वेनेब तनिषेषाहानादने डे 
अषि निषिद्धे । 
१6; । 
तस्मात्‌ कल शरद्धे मां न देयम्‌ । पञ्चयागातिरे- 
केण त्राणेन शज्जीत । वै थान्यदुनना...-पल्न्यादिरषीति 
२, । शत्रियादेरयुज्ञातं मांसभक्षणं न बाद्मणस्येति ॥ 


{ 19 


श 


इदि श्रीम ....रधरनद्छीभूतश्रीमद्धङदामोशरात्मजभटमाधवबछृतोः 
1111-1 1 11119 
18951 नानाविषध्मेराख्विषयः ॥ 
ष्पद णफ्च^ 0 ^ 48 87२4954 २५, 
` 8.7 &469 2; 148: क्णवानब्हभ्यं @.-2400 


000१168. ० ए 9716 7६ ड 


भय केच्ककण्णचान क छग > चो 
क कं कै * 


((--0. 480108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 &€8104011 


5१0६ 8 02 ह ०९ ‰०२.०९एॐ 02 


` 18952 ॥ वैन्णवधमेङ्ञाद्नम्‌ ॥ 
५6154 ४.504.454 


8. 1, 9889 21. 175 ७7. 1०५०1९४९. 


(नगृ :(1,987 ०. 1705) 
इयाश्चमेधिके श्रीवेष्णवषमेशाखे चतुदेशतमेऽव्यायः 


18953 ॥{ ठ्यवह।राथेस्ष्रतिसारसमुखयः ॥ (चरमोजिः) 
ए. ४.९.88२ 8.7 त 45107194. 24 54140064 ४५. 
| 84 14.809, 
8.1. 411 २. 170 १ अ. -5000 00172 016४६. 
86६1712: ~ 
णे क ¢ न 
खर भाजिमहाराजसुषीनत्वा सदाशिवम्‌ । 
कुरुत व्यवह ।रायेस्प्रतिसारसधुचयम्‌ ॥ १ ॥ 


. राजक्तव्वञ्ग्रवहारदशओेनापयोगानि स्श्लातचन्द्रिकद- 
निंदर्धनसथानि स्मृचिव चनानि कचित्तदथाशअ सद्धुबिद्य 
क ख्यन्ते । तज्राद्‌ा रजोत्पाचचश्रकरा निरूप्यते । 
2110. =. _ 
प्रलुः । एवं सवांनियात्राजा व्यव्रहारान्षमापयेदं । 
थपाोद्य फिलेबष सवे ब्राम्रोति परमां गतिश ॥. 
इति ्रदीणेकपदं समाप्‌ ॥ 
01290; = ॑ 
इति .*0मदाराजराजश्रीशरभोलिमदहा राजघुधीविरचिता उयथ- 
 इराथेस्छति सएरसञुच्याख्यो प्रन्थः . संपूण | 4 
. .. श्रीमच्छरभभूपाखु्टये हष्णसूरिभा । . 
ङिखिघ पुस्वकमिदं शोत च यथामति ॥ 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


8९.88 द्यन्‌ ५4.4.८0 स (~; 1 


18964... 2.1. 119 ; 2 97 
1895 ~ 19 त 


18956 ॥ डयक्हारनिणंयः ॥ (वरदराजः) 


एथ ^... 96.7२6 पारष+ ९५ -- ४॥ 4 0/4 8214. 
८. 1,. 530 ८.  & €. ७८.-4000 ` 0 ण) ९४4 


एलका ०६४; 
स सयंमङ्ुष्याण (दिदे टुपुश्मके | 
निपयः करियतेऽस्माभियुक्िस्मृत्य्ुरोधतः ॥ १ ॥ 


सरुद्विक्ाद्पद निगया्थं स्पृतयर्थनिणंयः क्रियते । 
उन नरद्‌ -~ ~ 
9 : 
पसुः-- 


क 


ष्व खवनिमान्राजा व्यवहारान्छमापयेत्‌ । 
्यपाद्य करलिषं सवं प्राओोति परमां गतिष्‌ ॥ 


01.270209 | 

एति श्रीभष्टरद्राजीये व्यकदारसिणेये प्रकीणेकम्‌ । 

` छता वरक्राजेन स्लाणरां त्रयेण च । 

` तथा शतद्रथेनापि व्यवहारत्रिनिभैयः ॥ 
 श्रीमच्छ्रभभूपाख्वुष्टय वालसूरिणा ! 
ङिखित पुस्तकं दह्यतच्छाधितं च यथामति ॥. 
रभव हायने मासि माद्र. पश्चे सिते तिथौ । 
छृतीयायां शगेवौरे संपूरणं पुस्तकं युभम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ि ४1 कै 


18957. 8. 74, 581; ए. 99 = 8. ८००९९८४, 
18958 १ 050; च 109 ~ 
1090 _ ` ट 


((--0. 48/10811\/820| 48111 (01661101. 01411260 0 6810011 


- = 808 ॥ एषह छग 0426 2,0छद 07 


15559 - छ, 1. -9846 ए}, 50 ७, 16000166, 
" 50) + 9347 न 0 + 
2901 ६7. 1400 2. 60 98. 


18962 ॥ उयवहाराबेषयः ॥ 


४१.५.४५. ०134 ४५६. 
" 8 071 32. 87 26. ७.-99 
86111010 ; - 
पव र्घः खविषयरक्षणं परविषयङामो कन्धृग्रशमनं 
चोक्तम्‌ । इदानीं तु तस्य व्यवहारदश्च॑नधरुच्यते। 
यबहाराहिद इक्षुस्तु बाह्मणः सह पाथिवः। 
मन्ततञेभस्तिपिषेव विनीतः प्रविश्चेत्समाय्‌ ॥ 
स्पष्टः । 
१, ६ ^ 4 
तुङखामानप्रतिमानं सवेणथिवरुक्षितम्‌ । 
पसु षटसु च मासेषु पुनरेष परीक्षयेत्‌ । 


पानं प्रस्था सुरक्षित राजना्मांकनादिना 
18908 9. 1, 6७7: 7. 186 08. 
16964 ध 678 ,; 124 
१६०66 24 *. 0. 16878 व 30 


{71९4012 ®६€ 


{0609 22101६६९ 
39 =“ 
25 व. 


जनन न ता ष्य 


18966 ॥ ज्गीधभपद्धलतिः ॥ उयस्बकयञ्षन्‌ 
` ष्ा०५.॥1^2677 ^-^ ^ ४९, 
१ 816 2, 88 9, ७८.-1780 0नगणएा०६६ 
र्थो घमस्मृतिपु विहितं भवेश्चश्रषणं हि 
ङ्धीणापेतत्पितुरबुमतं कायमित्याङ्रय्य । 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


84 पहन (ध ^वएऽण्टकड = £09 


तस्छ्वाणा भजत वपुषो मतुरषं हिमाद्रेः 
कन्यासामे दिशतु सततं षमेमामीप्रत्रशिभ्‌ ॥ १॥ 
12168: 
धमः स्त्रीविषयाः मया श्रतिपुराणेषु शताय पृ 
तान्वंशुह्य ततस्ततो मगा सौशयहतोः कृता । 
य धत्कतिरुञ्वकमीगयमेर्विष्वकेपरीक्ष्याहते- 
मारव ब्रथिता तनोतु जगतां मातुः प्रमाद प्रम्‌ ॥ २॥ 


(01070109: | 
रुरयद्ञेशकपया श मच्यम्बकयञ्वना । 

परतरे भरीचर्सिहस्य कता स्ञीधमेपद्धतिः ।॥ ३ ॥ 
श्रीकृष्णा पणस्तु ॥ 


1696" 23. 1 816 11 05 08. 0190 [1€€, 
12968 213. 0. 16374 १ 00 9? „9 


न= न स -----------यः 


8969 ॥ क्षयसमासनिणयः ॥ (शिषर'मः) 


६५४ 4701454 प्राप ४७ प-31+ ४२8४५ त. 
४1.» 619 2 126. ७८-440, कय) [195 


9९911111 


श्रीमतां धमेशाज्ञोक्तपागनिष्णातधीमताम्‌ । 
शमादिगुणसंदोहपरिपूणनिजारमनाय्‌ ॥ 
भूयदारयस्थेयेभूयेवायबेयेविराजिताम्‌ । 

, श्चतिस्परत्युक्तषदकमेनिरतानां निरन्तरे ॥ . 


९700; 
,..मण्डलमण्डनायितसतां मासक्रपोऽयं मतो. 


बथप्यदिधिनटि तन्डनिवचःृरैविवेश्रः प्रवि.॥. 


न 


((--0. 481104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6800011 


81790 , ^ णऽ 0्यााए 049८० छ 


ह भूड़ छोक्रार्छु काशथीपण्डलंदाङ रचकिन्वि 
नदिजनमनञ्चि शिकरासशास्नी । 


@.--108 48. 18 190 2०० 60021157. {716 & ०५००४ 111670६1098 11158611 
9 8 ०096156 0{ ९57९) 8118 8190810 ७ & 7:21} 6811९46 
प09018761. 08 ४8 8 0090617170079 ष्‌ 0 &ल््निु 11. {1४9 
ष्क0८} 18 806010128.7116 1610 161४६ ण € 0}१18 {1022 5. 


18970 +, 8. 1074 £. ४ 1९. 


12400:2: {01€६€&, 


18971 ॥ श्िष्ठाचारमीमांसा }, (किम्मणाचायेः) 
81878 68. 41/10 ^.1/154^ 7170 ५ & 205९4. 


84. 9, 1684756 £. 2 €. (31 --150. (01) ६४९. 


एश्ाण्णाणड : 
प्रणम्य मां श्रीनिवागं सत्यसेत्र जगहुरप्‌ ¦ 
मणिश्ुक्तानदीस्नारमादित्वाभिष्ुख चरमे । 
अथ शिष्टाचारस्य कतेव्यत्वकरर्तव्यत्वे विददष्दैते । 
अत्र केचित्‌ । श्रीनिवारक्षत्रे त्रप्रक्ताशां प्रातः वदीपए- 
सिमाभिप्रखस्नानं ङवन्ति । 


276 : 
तसाद्धरिद्रानदीमणिषएटक्तानदीस्नागमादित्याथिद्धुखभ- 
वेति सिद्धम्‌ ॥ 
010700४ 


इति श्रामसपदवाक्वग्रमाणविदाममेसराण्ं श्रीमरंसलयवि जयतीथश्री चर - 
गानां नि जल्िष्येण ` श्रीमद्वेऽणत्रसि डान्तप्रतिष्ठापकेन तिम्भणेन वि. 
रचिता शिष्टाचारमीमांसा समाता ॥ भरीगुङेन्तगेतराजग़ेषडाप. 
णमस्तु ॥ 
28974 १8, 16814 . 2. - 6. .06. 007016४8. 


~ 


((--0. 4810811\/820| 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


85 वक्ष्य + तण$छहरर्द् 


7941 


18973 ॥ शुदढकमखाकरः ॥ (कमलाकरमडः) 
5024. ^114.1.27ट ९ ९4. घ--ह ^1141.7.7 4 248 ^ 7१५ घ, 


(10100107 : 

अरुणाचलभह्टेन छि खितसिदं पुस्तक राजश्रीदिवाकरमटगोस्वामिनाम्‌ः ॥ 
18978 8.7. 279 2. 96 7५. 0011; ए15४8. ` 
18974 ध 980 >> धभ प 
18976 र 5428 = ,, 9.- \ 
} 897४ 971 1401 99 94 99 ११ 
18१77 1402 १ 3 196015ए1€16 
18078 ?.8. 260. ् 


18979 ॥। छच्छद्राचारस्प्रतिष्षङ्यहः ` 


ॐ. ८6प्रए०6 66 ए451081184. ७२५ क्फ. 
0: 597 ए. १ 128. 
58611110: 1 

श्रीगणक्षाय नमः । भ्रीपाताण्डमरवाय नमः भरारस्तु । 
म्रतसदितायाप्‌-- 

यस्य विज्ञानसंपन्ना ब्रह्मणाः क्षतिषा विश्वः । 


यथार्थं ब्रह्म जानन्ति ते चुषः परमदयम्र्‌ ॥ 
यस्थ वित्नानसंपन्नाः शद्रा अपि च सर्कैराः। 
यथाञ्च ब्रह्म जानन्ति तं सुमः शित्रमदरयप्र ॥ 


£ न ५ । * © ० च 
 तस्मञज्ञानं सवेतो मागितन्य 


सर्वत्रस्थं वैव्रुक्त मया ते । 
यदै शं तन्मया चोपदिष् 
माथातथ्यं वद्विशेको मव त्वम्‌ ॥ 


((--0. 48110 8111\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


©-2200. :00ध्य 01618. 


8१19 84 प्राग्‌ ^ प्रणा 8 


0107110: 
इति सच्छरद्रस्य ब्रह्मज्ञानाधिकारः ॥ .इति सच्छद्राचारम्डतिसम्रहः 
समाप्रम्‌ ॥ 
18980 ए. 1, 598 ए. 83 126. 007 {)1€ 886. 
18981 12468 2 94 7 त 
18982 „»„ 0466 = ,, 108 र 


| ८ ति = 9 क किः 


18983 ॥ साधनीद्ादशीमीमां सा ॥ (तिस्पणाचायः) 
5874 प 9६76.3770110 61158.- 11 9 ^ प 562 (९४५६, 
8.7, 6161 2. 6 76. ७८-150. (उनणछ्नलंर. 
0श्शाच10 : 
प्रणम्य राजगोषाङं सत्यजेत्रं जगटरुङभ्र्‌ । 
साषनीद्मदच्चीं वक्ष्ये द्यविरुद्धां यथामति ॥ 
अत्र केचित्‌ दश्चमीवेधराहित्ये चिद्धान्ते अभिडष्दा- 
वपि इादस्षी सपरपव्वाश्द्धटिका सत्वेऽपि साधन्या अभा- 
वाद्‌ । द्वादश्युषवासोनास्तीत्याहुः । तन एथ साघन्यमा- 
वः । आर्थपक्षेण बर्यानन्तरं द्रादध्याः सस्वाद्‌ ॥ 
7; 
यो वतश्वान्यथ। कुयान्मम द्रोही ज संचयः । इत्या. 
दि तम्माद्ाहश्युपवाष्षस्य पहाफकसाधनतवादकरणे मह।- 
प्र्वायादवश्यं कायेमेदेवि भिद्धधिति संडषः \ 


0010010 : 
क भ, } ॐ + £ 
इति श्री मत्पद्वाक्ष्यप्रमाणविदामप्रेलराणां श्रीमत्सयतिजयतीयथभीमन -" 


चदे, क, कि, 


रणानां जिष्यवरेण श्रीमदेष्णवसिद्धान्तभरतिष्ठापकेन वरखेडितिम्म- 
नेन विरविता साधनीमीमांसला समाप्ता ॥ अ्िख्यप्रागपरतये नमः 


((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101. 1411260.2 6810011 


78. )..2.8 781 | 8१.18 
18984 ॥ संन्यासमीमांसा ॥ (तिम्मण्णः) 


94 1 44941110. 118.4 --7 ^ पित्र 
108, 16877 2. 7 26. ७८-200 &01001616. 


61720108. 


भजापि राजगोपारं सत्यजेत्रं जगद्धरुमर्‌ । 

सन्थासि पू पत्राणां इर्णश्कत्यं निगद्यते ॥ 

अत्त कचित्‌ । सन्थापि पूल्लाणामपि गुहस्थपुजवत्‌ 
मरविसंदस्खरं यार्थेणदिषानेन श्राद्धे कायेमेव ¦ उक्तं मदन- 


अस्याश्च ्राद्यनानां सन्यास इति चोक्तम्‌ । तखा- 
ञ्द्रोष...> 


मेवं प्रुख्यस्न्यास ईति न प्रेतङायप्रयाजक 
श्राद्धादिकं कयंमिति सक्षेष 


0 क किष 
(1010010४; 
४ ५ ५ न्क क श्रीम्‌ 2 
इति श्रीसत्पदश्राक्यप्रमाणविद्‌ामन्रसराणां त्सष्यबिजयकीथशी. 


न (५ ज @ ठे ५ ॐ श अ ४. 
मच्वरणानां शिष्यवरेण श्रीमद्रेष्णवसिद्धान्तप्रतिष्ठापकेन वरखेडि. 
विश्मणेन विरचिता सन्धासमीमांला समाप्ता ॥ राेन्तगतराम- 
बेद्ग्यासापेणमस्तु ॥ 


=-= क अयमा 


18985 ॥ श्ध्रतिपुराणादिसंयहः ॥ 
12491101: 00.१.११ 
18985 ५.73, 1408 ` £ 21 06. 6७.700 &०णए6४6. 


13९10010 


रामायणे युद्धकाण्ड- 
श्तं शतसहखाणां कोटिमाहूर्विचष्णाः । 
श्रतं कोटिखहस्लाणां शङ्करित्यभिधीयते ॥ 


((-0. 43108111\/80| ॥/॥810 (0661100... 101112680 0 ©6810011 


84714- =` # ण्डा रह 04.74.1.060ष्ठ 02 


०१३ -. 
तथा नागाः सुषणोश्च गन्षवाप्धरसां गणाः । 


कृतखं जगदिदं प्रीतं देव्या नामानुकीतनात्‌ ॥ 
- ५९10ए ण; - 
इति सकरूपुराणानां घकङस्यृतीनां च समहः ॥ 


18986 ॥ जटखाश्चयारमोत्छ्गकाटनिणयः ४ 


14.1.28 54 ४2811075 4 64 €1.4 पाटा ^. ९.6. 
8. +. 8145 ए 8 {28, ©०-400. ए. 
8९९10010: 
श्रीरामचन्द्राय नपः । अथ जलाश्चयारःमारम्म काकः । 
विश्णुधर्मे । 
स्थिरे लग्रे सिरांशे च कतुश्चोपचयान्विते । तथा ॥ 
यस्य सौभ्यगृहाः केन्द्रे त्रिकोणे कापि भार्गवः । 
पापश्चोपचयसाने तसिन्कछा्यं निवेश्ननम्‌ ॥ 


78 


उत्तरायणे माषरङाटथुनवेश्वाखन्ये्ाषादान्यतसमासे° 
चन्द्रनिरौक्षिते रमे जल।शयारापा्त्सरगः कायः ॥ 


18987 ४. प्राणाभिहोच्रव्छमः ॥ 


्‌ 24 ^ 9014. द 54.104 ६. 
28. 14, 9717) ९1. 1 "€. ७८.- 48, 1060100 01606. 


2681719 &: 


अश्चनग्राणाभिरोनन -करिष्ये । सव्याहति सप्रणवगाय- 
भ्या त्रिवारं अभिगरन्तम ५८. ॥ 


((-0. 481108111\/80| 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


84 रहात 5 पणा 8715 


४०6 
उद्रयपित्युपनाथय ॥ 


18988 ॥ सानसिकस्नानम्‌ ॥ (वामनपुराणम्‌ ) 


104 प्र^ अ ^ अपि 4 त-प ४4440१२2 ^ ४. 
8 +. 16६8094) एा. 2 ७ 6८-15 1०070९६८ 


8९610111: 

क(ख) स्थित पुण्डरीकाक्ष मन्त्रमूर्तिं हरिं सरेत्‌ " 
८7०६; 

ज्ञानहदे चयानजजे रागद्रेषमलावह । 

यः स्नाति मानसे तीर्थे स थाति परमां गतिम्‌ ॥ 


(01001700; 
इति श्रीवामनपुराणे गंगामाहारगये मानसिकस्न।नम्‌ ॥ 





18989 ॥ श्राद्धक्राण्डः ॥ 


51247794 द ^ प्र ^ प. 
ए. 14. ५808 (४) ए]. 265 ©, ७८.-5500 1०66190 016४6. 
ए९््ाणाण््ः 
स्मरत्यन्तरेऽपिः- 
०: 


(4) 


महाचैस्थादिषु + मुनयो धमेबेदिनः । 





1899 ॥ नवरान्नानिणेयः ॥ ७ 


^ ४५९47 पाया ^ २८८. 


8.1५ 108 2. 19 06. ७८-200 तगम्फाजर, 
1091 


((--0. 481108111\/820॥ 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


8716 8 एठा 057^1,0908 ०2 


७8170010 
अथ नवरात्रनिणयो लिख्यते निणंयसिन्धुकरेणो 


क्तम्‌ । अथाश्विनञ्यङ्खप्रतिपषि नवराल्लारम्भः। तत्र भागे. 
बाचेनदीपिकायां देवीपुराणे सुमेधा उत्राच- 


ए; 
तदा राजभय वापि दुर्भिभ्च चापि जायते । 


तस्मान्मे न कतेष्यो वषः स्वारम्थकः ज्चुषः। 
वीत यदि मूढात्मा ठस्य पुत्रो विनश्यति ॥ 
इति व चनान्निषिद्धः ॥ 


18991 ॥ विवाहविषयः ॥ 


< 01४^ घ ^ 9154 ९८५१ 
ए. 14. 9454 (४) 2). 30 ७८. अ.-800 1४60०018४6. 
- १ 

अथ विष्णुप्रकरणम्‌ िष्णुः- 

वेदानधीत्य यत्नेन पठतो ज्ञानतस्तथा । 

समाबतेनपूवै तु रक्षण्यां ज्ञियमुद्रदेत्‌ ॥ 


970; 
चतुरो दादश कृष्णे शुद्धे दे नव पश्च । 


यथा माता चिद्य रक्षेत्‌ तथा रश्चति चन्द्रमाः॥ 
18992 ॥ वर््मोँदसूनपरयोगकारिका ॥ 
४..1२51107 4 90 ^^ ९०७८. 4 पराह 6. 


08, 16878 0 8 ७. ७१. 40 601901४6. 


81711 
नागरखण्ड | 


((-0. 48010811\/80॥ 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


1.8. (-).5 ४78. {1|- ) 44 /- 8१३१ 


संयोग सभय हित्वा यद्रजो ऋतुदशेनम्‌ । 

हित्वा वा तादृशे काठे व्यथा वा स्वेच्छया रजः ॥ 

स्कन्द त्यादि ठजन्तुजेङे पतति वा तरो । 

अन्योऽभियोगे संयोञ्य मूके बन्हो प्रथोक््यति ॥ 
९०0: क ५ ० ४५ 

य ह्पित्ताद्युष्णेन कलिंगे रेदेः सदोत्सन्नम्‌ । रेतोध्रुखी 


कष्यति देगी तां प्रसन्नां इत्वा वदेनः शमयत्विश्देवः ॥ 





18993 ॥ आचमनविधिः ॥ 


९4 ^ प्^ णा प्रात. 
१. 1, 288 124. 0 © ८.-25 (070016६8. 


13९6€९1001118 


्रक्षार्य पाणी पादो च । आचमनात्पू्वं गण्ड्पानाह । 
पयोगपारिजति आचायाः 
ऊय दाद श गण्डूषान्पुरीषोत्सञने द्विजः । 
मूत्रे चत्वार ष्व स्युमांजनान्ते त॒ षोडश्च ॥ 
100: क = ©. 
यथा विभवतो ह्यतत्पूवांभावे ततः परम्‌ । पूराणषरि । 
यः क्रिथाः छुरुते मोहाद नाचम्येव नास्तिकः 
मरन्ति हि क्रियास्तस्य बथा सवं न संश्चय इति ॥ 
18994 ©. ह. 0. 144 ए. तै €. 0000 ]21९६€ 
18995 99 14 2१ 3 99 3 





18996 ॥ उपस्थानम्‌ ॥ 


154 5784 पि^1४. 
2. 1, 2820 ए. % 068. ७.-9 0०१1८1€. 


(-0. 4290108111\/820| 1811 00661100. 0141260 0 ©6810011 


8118 & एद तयन ४ ०4470008 07 
28618710: 
विशेषोपस्थानम्‌ । प्रातरुपस्थानम्‌ । भित्रस्येति चत 
छुणां जिन्वामित्र च्षिः मित्रो द्षरता गायत्री छन्दः षि. 
तोपस्थाने विनियोगः ॥ 
100; @ ण्डे 9 न्द, क < ० 
प्राजनभेदः । हृदय १ पादा २ शरः २ दश्चणपाश्चं 
® वामपाश्वम्‌ ५ पृष्ठ दे मुखं ७ भूमि ८ सर्वा 


भकः चाः "> = च ॐ विः चो 


© ४ 
18997 ॥ सवेतो भदलिगतो भदरपकारः ॥ 
84.४4.708... 6417088 4.71२4. 7241 ९2२५. 
18997 8.1, 3606 56. 78. 17०. ७, 70. (0नण्एाल€ 


8९10108 : ६ २ 
अय सवेतोमद्रमण्डल हेमाद्रा स्कान्दे ॥ 
प्रादीन्यां गता रेखाः कृयोदेकोनवि्चतिः । 
खण्डेन्दु खिपदः कोणः शृद्खरापञ्चभिः पदः ॥ 
एकादशपदा बह्वी भद्र तु नवभिः पदेः ॥ 
709: 
तद्धाद्ये पुनरपि तेनेव क्रमेण । गोतमं । भरद्वाजं । 
` विश्वामित्रं कहयप । जमदि । वसिष्ठ । अति अरु 
न्तीं । दद्धाह्े पवादि । रन्द्र । कौमारीं । ब्राह्मी । ग. 
राही । चश्चुण्डां । वैष्णवीं । माहेश्वरीं । वैनायदीं। 


इत्यष्टौ शक्तीः प्रतिष्ठाप्य प्रत्येकं सह बा पूजयेत्‌ । 





18998 ॥ साकषिभेदः ॥ 
347) ^ प 
8, 1,. 60 ९, 8 726. ७४.-19. 0०71616, 


((--0. 481108111\/801 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


8.4 व ढह 15 ब80णस 8१9 


86611010 : | | 
अथ साश्चिमेदाः । स च साक्षी दितिधः। कृतोऽघ्- 
तश्च । साक्षित्वेन निरूपितः कतः। अनिङपितोऽकृतः । 
तत्रकतः पञ्योदधः ॥ 
९०; 
ठेखकः प्राड्िवाकश्च सभ्याशरेवाुपूषंशः । 


चुके पश्यति तत्कायं साक्षिणः समुदाहुठाः ॥ 


[> >~ ~+ रै 


18999 ॥ ऋषमोपदे शनम्‌ ॥ ` 
54880478 क ^710. 

1415. ०, 16879 2. 6 2. - ©८-50; ©0ण।९४९. 
86182108: 

छः उवाच । 

शतिस्पृतिपुराणेषु प्रोक्तो धमः सनातनः । 

बणोश्रमानुरूपेण निषेव्यः सवेदा जनेः ॥ 
ए ४१: 

पञ्चाक्षरं परिषन्‌ अिवमन्त्रराजं 

ध्यायन्घदा पश्युषतेऽचरणं सरथाः! 


01000: व 
इति स्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे ऋषभोपदेशनं नाम णछादश्ञो- 


इध्यायः ॥ 


19000 ॥ अस्यागवताचारः ॥ 
^8 ^ 64.75 6424 प. 
8. 1, 97208) 2), ` ०9 (लम, अ-60 ` - 6० िा४न, 


((--0. 481104811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


8१९० # हताश्वा 06470 श्छ 0 


56100 0&: 


अभ्यागतं यतिं डयात्संन्यासानन्तरं ठथा । 
चातुमोस्याभ्यनुज्ञा्थं विश्वरूपो र्थि तादपि ॥ 
दवितीयायाणेकादश्यां त्रयोद्श्यह तु मङ्गराचुष्ठानास्पूव 
चाभ्गागतं बजयेत्‌ । 
०0: 
यात्रायोग च शयने गुडा दीनां नपश्वरेत्‌ । 
नमस्कारं विना इयात्‌ पाद्रहणधारणे ॥ 


6800000: 
शति अभ्यागताचारः ससप्रः ॥ करक ~ सन्तः ॥ अस्मत्‌ नद्य. 
[ख ॥ © के (ॐ 
मन्त्रविद्यासप्रदायकनेम्यो नमः । श्रीगणाधिपतये नमः । 


कान्तिमितीशधरीसहायम्‌ ॥ शीश्चरस्वाभि पादारविन्दास्यां नमः ॥ 


19001 ॥ उयवहारविधानम्‌ ॥ 


9४९५ ४८.०८.२८ ४1176 प ^ 14. 
8. 1. 670 ) = 2 9. 0-8४. 001६६. 
8810010: 
नीरोत्पल्दरस्यामशथतुरद॑ष्शतर्थजः । 
अष्टपानैकतनयः ्ङ्ककर्णोष्वरोमवान्‌ ॥ 
जटी द्िजिह्वस्ताग्रास्यो मृगराजवजुच्छदः । अस्याः 
नीलो त्पकद रहयापः गङ्कृष्णरूपः । वादिप्रतिवादिनोः 
खत्यान्र गम्यां प्रवते । चत्वारो बेदधमंज्ञाः एव ॥ 
7: 4 र 
उक्तं च बृहननारदीये- 
व्याघ्रचर्मणि संविष्टः विन्तयन्गरुड ध्वजम्‌ । 
 खबनंपाणिः सुश्चखो उपबहारे जयं मेत्‌ ॥ इति 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


(1 -४..( 1:49: 1.9.11 / 1:40 0१ 8721 


अथं च पटो वहुभिद्रोरेश्वरादिभि्निबान्धिभिः अनुमत 


इति यथेष्टं व्यवहतेज्यभिति ॥ 
त 
19002 ॥ विभक्छाविभक्तनिणेयः ॥ 
{88474 91९84६1 प्राप ^र^ प. 
8. 1, 01 = 8 06. ७८-120 60166, ~ 


व 
श्रीगणेशाय नमः । विज्ञानेश्वरीये । एवं षिभाग१ क्त्वे 
तत्सदेहे निणंयदेतूनाह- 
विभागनिहवे ज्ञातिषन्धुसाक्ष्यभिङेखितेः । 
विभागभावना ज्ञेया ग्क्त योतकः ॥ 
ध,110 : 
परमाथतो दायग्रदणाभावेऽपि । 
पतयतो त्रवतो भूमेहानिर्विशतिवार्िंकी । 
प्रेण युज्यमानाया धनस्य द्क्षवा्षिंकी ॥ 
नुसारेण विभक्ता एव विज्ञेया इत्यथः । दश्नर्षाद- 
वाक्‌ पूनः प्रक्‌ युक्तिभिरेवं निणंयः ॥ 


"णिक ष्यक पिय 


19003 ॥ श्वश्रस्लुबाधनसवादः; ॥ 
59.१०5 प5 10114 प^5410 ४५7८ प, 
18. 14. 690 ए. 8 129. ७८-150 0000166. 


3610178 
भ्रीमन्नुिहकरुणारसपूण इष्टि 


सप्राघ्रुसततञ्वमाचत्तन्राचः। 


((-0. 481108111\/820| 48111 (0166110). 1411260 0 €8104011 


8१282. & 8 त्प्ल 68.64 7.6.7.0ैछघ्च 02 


नस्वा गुरूज्प्रवितनोमि यथामतीह 
श्व स्लुषाघनविवादतमःप्रकाश्चम्‌ ॥ .१॥ 
पदे दायविभागाख्ये विशेषोऽत्र विचा्ेते। 
असंखष्टिविभक्तस्य खया तस्याप्यसंगतेः ॥ 


2719; 
एवं च शशरस्नुषयोरुभयोः समांशडारित्वपष्ट एव जा- 


यानिति बिद्रादः खश््मषट्या तिभावनीयपिति दिष्‌ । 
विचायं षमेञ्ाख्राणि सारगुद्त्य यल्नतः । 
सिद्धान्तोय विविन्नप्ठः सतां सतुष्टहेतवे ॥ 
0010090: 
इति शवकरस्नुषासमधनहारित्वकथन समाप्तम्‌ ॥ 


19004 28. 1, 691 ए. 14 8. (071 [016४6 ., 
19005 ,9 698 2 10 ग = 





ज, 
19006 ॥ देवरसखुतसपलीसताधमविवादः ॥ 
094 4507^34.24 पाऽ 0 ^ ^ 9४५74 घ. 
, 8. 268 2. 27 6. ७.-500 = 000019४५. 


8610710: 
भ्रात्रादिभिर्षिभक्तस्य पल्युर्रारसुतस्य च । 


सपल्लीदुहितभदेविहीनायाइच मेने ॥ १ ॥ 
पत्यपत्यबिहदीनाखा मरताया षनभागिह । 
निर्णीयते यथाशान्ञं स।रपुदधत्य यत्नतः । २ ॥ 
2.०4 ; 
मातुदुहितर इति विभजेरन्‌ सुता हति बचनाभ्यां 
दुहितृणां इ्लाणां च प्रा्षिरस्तीतयजुबादः संगच्छते । 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


8^ 88817 ^. 0809779 | 8¶28 


नन्वस्ति हि ियास्त्विति वचन....सहीनाया. मृताया धन 


भागिह । पत्युश्रांतज इत्थं हि निणंयः शाद्लतः कतः ॥ १॥ 
(6010100: ॑ 
इति श्रीदेवरसुतसपत्नीसुताधनवत्रिवादपरिच्छेडः ॥ 





19007 ॥ कक्छचान्द्रायणादिः ॥ 
१0040 पए 4 २५८01. 
5. 14, 9407 1. 2% ७. ©.-150 10९01663 
1 -1.111.11.1 9. 
स्नास्यतो वरुणः कार्ति + मोन समाचरेत्‌ ॥ 
296: 
पण्यतीर्थना्र॑िरा + छच्छ्रायुतं तु गायत्या ॥ 


19008 ॥। क च््चखछक्षणस्‌ || 
£ ९4.1.4८ 54 4.0. 
8. 1. 311 2. 8 8 ७९.-56 (0019 16४९. 


8610010: 


श्रीगणेशाय नमः। अथ प्राजापत्यृख्द्रलश्चणम्‌ । देवरलः- 
त्रिदिन ख दिवाश्चीयाज्निदिनं रा्रिमोजनम्‌ । 

अयाचितं स्थात्रिदिन निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥ १॥ 

कृ च्चछरमतद्िजानीयाद्रोदान गव्यमक्षणम्‌ । 

ब्रह्महत्यादि पापानां एतत्डृच्छर विशोधम्‌ ॥ 


870: 
निष्कश्चम्दो देवमानेन वराहद्रयम्‌ । ऋषिमानेन तद- 


द । भाञुषमानेन तदत्र ब्रह्मं । प्रसूगुक्तप्रकारमेव । 
1098 


((--0. 481108111\/80| 18111 (0॥661101..214111260 0 68104011 


9124 4 हता 041^.1.0605 07 


समर्थस्य बद । अर्किचनस्य तदधं । नान्यत्‌ ॥ 
०0100009; 
* इति नदी घमूद्रस्नानप्रकारः ॥ 


चा पाम्रस्नानमाश्रण ह्यन्द्छृच्छफरं भवेत्‌ । 
अब्दच्छशचब्दाथेः त्रिंशार्राजापयङ्ृच्छ(णि ॥ 





9009 ॥ श्रवणनिषधकबचनानि ॥ 


<^ ४.6. ^. पा 84. ६ 4 94८५८ पा. 
8, 14. 648 ए श 1९1 ७८-25 00100166. 
|, 41.111, 
श्रीगणेश्चाय नसः ॥ प्राढृवदूषणस्‌ । ्‌ 
स्कदि- भाषया रचितं कान्य पुराणं ब्रापि यः पठेद्‌ । 
स गच्छेन्निरयं घोरं सप्तकरपं न सञ्चयः ॥ 
2170; 5 ९ 
भ कि 
असच्छाद्धषु निरहा द्यसद्धमंप्रबतंकाः । 
क © % ० ४ क 
निरता धमश्ाख्चेषु तेषां सङ्ग पारेत्यजेत्‌ ॥ 
इति कृष्णवचनानि धम॑राजं प्रति । श्रीरस्तु ॥ 
19010 ए. 14. 6५9 12 ‰& 08. 0100 016॥€* 





19011 ॥ सवानुक्रमणिका ॥ 


54.४9 ^ पण र414 ^ पाट 6. 
8. 1. 548 ?.. 16 = ०. ७८-220. 00016४6 


8681018; 


स््राजुक्रमणि वक्ष्ये सुखोधाय वे ब्रुणाम््‌ ! 
सेषं लोकचुष्टानां संठोषाय तिपञिताय्‌ ॥ 


((-0. 4810811\/820| 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 





84 877 अ ^ एड 8 698 


00 


चतुत्रेणाः क्रषाद्रह्मश्चत्रविरज्ुद्रनाः स्मृताः, 


न्दः (+ ३ = क दः 
ण 


वणी गृहौ वनी भिध्ुरेते हि चतुराभमाः ॥ 4 
1/1 

रसातलस्ततो लोकस्तरातलमहातलो । 

पातारः सखप्मो लोकः अधोलोकाः प्रङार्विताः ॥ 


19012 38. {4. 849 1: 42 8. 0010 1168९, 





19013 ॥ पातस्नानातेषेः ॥ 


474 ऽ प्र^ प णएषापत. ` 
8 7. 359 ८. 9 79. &८-112 0नणणलर. 
ए&1००\०8: 
पूवोच्चरिव शएवंगुणविशिष्टायां ममोपाचदुरितक्षया्थं 
श्रीपरपेश्वरप्रीत्यथं प्रातस्नानमहं करिष्ये । 
ॐ & 
- 1.4; 
तेन मूधादिषादान्तं गायज्या प्रणवेन वा मन्तराश्स्या 
सर्वाङ्मनुरिप्य, सुमिचयान आप ओषधयः संम्त्विति 
मन्त्रेण दक्षिणपाणिना सढरदद्धिरात्मान अभिषिच्य 
दुर्मित्याः तस्मे भूयासुर्योऽस्मान्देष्टि य च वयं दिष्म 
इति तच्छेषमद्धिः क्षारयित्व। चम्य, पुवेषदरुणावाहनादि- 
बद्धनिष्पीडनवज वद्मधारणान्वमङ्गजातं इयात्‌ ॥ 
19014 2, 1/. 540 2, 6 = 06. = 1५०1619. 


((-0. 42198118 [4 (01661011. 0011760 0/ 6819011 = 





च 

3 

[ 

क 

~~ 

+ व 
= 
"के 

# य 

क~~: 

ऋ छ 

द्र 


816 & 80771 ए 8 0474.1,00ए08 07 


19015 ॥ होदिकानिणेयः ॥ 
प01.ह ^ पारप्त^ २५६. 

8. 1, 865 ए. 2 06. ७८.-20 011016४6, 
8९617717; 

भीः । फास्णुनञ्चद्धपौणेमास्यां दोखिका सा प्रदोष- 

व्यापिनी ग्रा्या । ज्योतिर्निबन्धे- 
प्रतिपद्भतमद्रास् या चिन्ता होरसिका दिवा । 
संवत्सरा तद्रा पुरं भवति साद्धुतम्‌ ॥ 


` 871; 
अदुक्पाभयसं वस्तेः कतास्वहालिवालिक्चैः । 


अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव ॥ इति ॥ 
हुताञ्चनी मलमासे न भवति स्पष्टमासत्रिहितस्वात्‌ ॥ 





19016 ॥ नानाविधधमाः ॥ 


प ^ प्र 2 9170847 ्4रा44 प. 
28. 1 96858 (1) ?।. 10 ७४. ©८.-2:0 {060 पा 168. 


5 >&10010&: 
च्द्राजनं सूतकस्यान्नं नैवेयं भाद्ध मोजनम्‌ । 


, . सीमन्तानं समूहालनं राजान्नं चेव ब्जयेत्‌ ॥ 
९८९. 8818 8४8 १०. 95817 (1) 


137: 
कुश्चप्षठेनाोपचारमन्तः- 
ये के च प्रेठल्पेण वतेन्ते पितरो मम। 
४ स्र ३ क ० च) 
ते सर्वे बपिमायान्ति इश पहैकिङोादकेः ॥ 
19014 8. 1. 96811 ए]. 11 (€. ` ` 10५0० 16४९, 





((-0. 48/108111\/820। 811 (-0॥66101. 1411260 0 6800011 


8.4 ब्र 817 ^ अणति 889 


19018 ॥ संभ्यावन्दनविधिः ॥ 
9. पिश ४ पा)^ प एषा. 
ए. 1. 95874) 2). ¶ €, (७९.-125 @@०016४6&. 


88910111: 

सन्ध्य।वन्दनतिधिः । 
च 2 न्दे, ^~ © 

इर्य माने रवो चेकमध्य ....द््ुद्रतकम्‌ । 
सन््याकालः स विज्ञेयस्तत्र स्वं समाचरेत्‌ ॥ 

876; 
---मेव भेन शुद्धिदेदस्य वे भवेत्‌ । 
न कदाचिद पि प्रोक्ता गायत्रीप्रदके जपेत्‌ । 
गाखन्यभि धुखाप्रोक्ता इति वे रृतोऽजनीत्‌ ॥ 

19019 8. ज, 95884) 21. 9 ७. (00 1९६6. 


19020 ॥ पितृषोडरी ॥ 
एा77र5074 9. 
¶ 8. 581 ९. % 08. ७८-५0 &00016४8. 
36101: | । 
अजातदन्ता ये केचिद्ये च गर्भे प्रपीडिताः। 
...,०य इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
अभिदग्बा्च ये केचिन्नामभोब्रविवजिंताः । 
स्वरी .-.मोत्रे चे तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ 


270: 
उन्छिल्ङुल्वश्चानां येषां दाता इरे न हि । 


धर्मपिण्डोः मया दत्तो धक्षय्युपतिष्ठतु ॥ १६ ॥ 


((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 ©€8104011 


8628 & 78079 046 7.0 ख 8 @षट 


19021 ॥ सखपिण्डीकरणिषयः ॥ 


34 लाप? ^^ प ^ 0184 ए ५४. 
प. 1. 1404 1. 2 9, ~ ७८-50 6८821116, 


[४ 


¢ 
19022 ॥ ज्ञी घननिणयः ॥ 
रा पप्रा ^ ४८६. 


0 106 अ-60 607 


86101178 
दायदश्च छङ्णाम्‌ । अथ अनपत्यन्ञाधनावेषय । 


्राह्माचेष्वसुताथेमहं तिपतिस्तस्याचुजो भावजः 

स्वश्लीयः स्वमाषुराघ्युपणमेष्वस्याः पितास्बा ततः । 
सख्वख्ीयः सहजारपजो दुहिवृशत्पित्रारमाने क्रमात्‌ 

दयल्कं श्राव्सहोदरो सहजमात्रादयास्तु कन्या घनम्‌ ॥ < ॥ 

76: 

पाठष्वसा० १ यदा १ अस्य अयमथः । त्राह्ला- 
दिविबाहेषु मदैरमावे अ।सुरादिविवदेषु मातापित्रोरमावे 
मावष्वसखादीनां घनं यथाक्रमं माठस्वन्ञीयाचाः गहीषुः ॥ 

1298 3. 14. 1706 0 8 16. 001 016४6. 





19024 ॥ ` अष्रजाल्रीधनाधिकारः ॥ 
42726 16 अ4्7रा०8 4१९7 घाट ^^ घ. 
4. 1/, 1405 £. 8 06. ७7.-170. 60101 ७४६. 


86819017 


अथः अभ्रजाश्जी धनाधिशारः याज्ञवरक्य 
अब्रजाज्ञीधमं मतः ब्रह्मादिषु चतुष्वेपि । 


((--0. 4810811\/820। \/8111 (0661101. 01411260 0 6810011 


76: 


मलोध्रमावकाटीन योतक्र 
उषङृक्चणस्वादिति ॥ 


[करणी कगे 


84 ष डादाया7 21110878 8629 


विषग्के च। 


19025 ॥ खरी धन विभागतेषयः ॥ 


ऽप्य ^.द 4.18 694 ए 4 ५४. 


व. (ज. 1406 


8९17710 : 


। + 


{2€. ७८.-180. 0168; 


ज्लीधना. .-देतामाह देवलः । 
चत्तिरा भरणं शुटकं लाभश्च च्रीषनं भवेत्‌ । 
भोक्त्री... तत्स्वयमेवदं .-. रि... .... ~. --.. -.. ॥ 


716 : 


१५ १ ¢ 
स्ीधनस्याध्यवसेय इत्यथः ॥ 


इति स्मरृतिचन्द्रिकायां स्रीद्वारागतधनविभागः ॥ 


(0101010 ; 
1490406 च, 14. 14207 ए 
19027 1408 9) 
19028 क 1409 9 
19029 ५. 1410 ५3 
19030 9 1411 29 
10981 9 141 1 
य. 1 1418 
28617108: 
...न च प्रातद्‌ 


8 


© &ॐ ¢ #> #॥>= 


8. 6070168. ए ८000 8 ५- 


७8०१८118. 
39 9१ १, 60097९8४ 
9 ् ,, ४ 4108181778 
9, 5, +» 11718768 रदः 
39 ११ 33 8०प 


०१ ११ ¢ 


19032 ॥ शतद्यी ॥ 
5474094 शा. 


86. ©७८-425. 106016४९. 


हित्पत्तेः प्रागेवाभ्रेयस्य निरुक्तस्वात्‌ 


((-0. 48108111\/80| 48111 (01661101. 01411260 0 ७6 तततौं 


86880 & 288 0्लना्ाएष 0.61 41.03 छ ०2 


कथं तदातों पञ्च श्रावविधानाय नित्याभ्रेयानुबादः स 
भवतीति बाच्यम्‌ ॥ ८ ॥ ७१ ॥ 


7: 
ुरुयकारातिपचतौ बथोक्त शायधिचपूचेङम्‌ ॥ 


19033 ॥ अवि भक्तधनविषथः ॥ 
4 91854 € 14054 94. ४154. + 4.8. 
4. 1.,. 1414 [० 6 6. ७४.-100 80016४6. 


~ 1.111.114. - 
व्रिश्वन्युद्रास्वपि अदेयत्वरूपस्वरूपानवगमाच । अथ 
एतादृशस्थले भृतकस्य दरदृत्तित्वे ॥ 
079; 
नाुभवविद्धाःन बा प्रीतिदच्रमात्रस्य निषेघोऽयगिहि 
वक्तुं युज्यते ॥ 


19034 ॥ विवाहभेदाः ॥ 
४६848८74 प 
य. +, 1418 | 1२. 4 06. (७६.-86 0101616. 


ए86100178& : = 
अथ विवाहमेदाः ॥ के स्तुभे । तत्र मजुः- ब्राह्मो 
देबस्तथेवाषेः ॥ 


809; 
क्षषाणामानुश्चस्याथं प्रदयाचतुप्रजीवनम्‌ ॥ 





((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 





क 


।१.8.{-1.4.18..0.9. 11. // 1. 88 


19035 ॥ आद्धाधिकारिणः ॥ 
3२६7787 प्राह ९ एराक्ि^ घ. | 
व. 14, 141४ 5 2 €. ७८-20. 0 {1९€. 


86107108 : 
क @ ज 


अथ श्राद्वा्िशारिणः। निणंयसिन्धौ । चन्द्रिकायां 
सुभन्तुः । हेमाद्रौ शङ्खः । मातुः पितुः प्रङ्खवीत- 
20: 
तद भाद विवाहविधिना प्रतिगृहीतायां मायीयां जातः 


सपल्ीजः । तदनन्तरं भत्रादयः ॥ 


19036 ॥ दक्चाकाङः ॥। 
71९96 4.1.48. ौ 
ध. [4. {4.7 ( 2 06. ७८-1४. 1०५0 ए 01९४8. 


23610118 : 





श्री्िकाय नमः ॥ अथ दीक्षाकालः ॥ तश्ादो माखाः। 
मन्थानभैरवतन्मे । चैने दुःखाय दीक्षास्यात्‌ वैश्चाखे सवे: 
सिद्धिदा ॥ 
96 : 
मार्गफाल्णुनयोः षठा ज्येष्ठे चेव हि साधम । माष.--॥ 
9 © 
19037 ॥ अधिमास्श्तमासिकनिणयः ॥ 
47 छा7434.10114.1/14 4 पारप ^ ९८ घ. 
1. 8. 529 79 7९. ७८.-60 001016४6. 


13688101: 


अथाधिमामतमासिकनिणयः ॥ मलमासे ते तु 
1098 


((--0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 €8104011 


8१¶ 89 - 4 ए दिहताह्माल्ाश्र ठि 07410008 0? 
मरणादेकदेशे शद्वि अधिकां त्वा स्वकाले तुनं कुयीत्‌ । 
वृष्ट्या तु दिवसैर्मासः इत्युक्तावपि एकाद लेऽद्धि 
५ अधिकत्व धिकं भवेत्‌ '' इति दशनात्‌ मासिकेषु ततिश्च- 
चिथीनां एकमासकत्वात्‌ ॥ 

70 ; 
एवं दञ्चाहपयेन्ते तिकाज्ञकीच्‌ दच्रात्‌ । एकादशचेऽद्धि- 
प्रीतिभादधं आग्दिकवत्छयात्‌ । अगन्दिकशब्दस्थाने ग्री. 
विभादशब्दो शेयः ॥ 
श््ि (४ 
19038 ॥ महामघनिणयः ॥ 
14५04641 ^ २५. 
ए, 8. 450 1 ‰ 6. ७८-85 (100016४8 


86810710: 
अथ महामधनिणंयः । 
 अवन्ययो विलम्बश्च तथा साधारणोऽपि च । 
दुन्दुभि पहामाग महामाधाः प्रकीर्तिगः॥ 
कुम्भेऽके सिंहे जीवे मघा संस्थे निशाकरे । 
1०6; 
तत्तीर्थे सेविनां तमथतुबेगफरू भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
0010700: 
इति कुञ्भक्ोणमादात्म्ये द्वाविंशतितमाध्याये ॥ २७ ४ 


19059 ॥ प्रदोषनिणैयः ॥ 


47084 पार्त ४८५. 


¶, 8, 866 >. 2 26, ७६.-60., {06077019६6. 


((-0. 48/108111\/80। /811 (0661101. 1411260 0 6810011 


84. 8 ऋ ^ अण 8 तण्ड 8१88 


2610918 : 
अथ प्रद।पनिणेयः। तत्र ब्ह्मोचरखण्डे- पक्ष्ये 
जरयोदश्यां- 
- ४70: 


द्वियामोद यादर्बाक प्रदोषाः परिक्ीविंताः ॥ 





19040 ॥ प्रदोषाचारः ॥ 


ए९470940५९८प्. 
8.1,. 9720.5) 21. 16 @.  6-60 नपान, 
868171०९: 
अद्‌ छादि परिच्छेदं अश्न्दादिथुणाश्रयम्‌ । 
धम्रमेयषारिच्छेदं अप्रमेयश्ुपास्महे ॥ 
। ट 
स्वयंप्रकाद्चयोगीश्च नमामि परम गुरुम ॥ 


ॐ कः 
नित्याचारबिि ब््ये यतीनां सप्रदायतः॥ 
09: | 
परशुः स्यादचुष्टिविः @ आचारांशतुरो ब्य 
सम्रदायाबुसारतः। 
0010070: 


इति प्रदोषाचारः 


19041 । विधुरौपासनम्‌ ॥ 


917 पाए 024 84 प ^ 1४. 
8. 1. 927¶ (५) 2). 2 ७४. &.-96 0000166. 


४ ((-0. 42148011\/820| \/811 (01661101. 01411260 0 €8110011 


:8184 9 828तद्ाफत्णणए 07.41.008 0 
36111108 : 
@ _ ण्डे 
` , विधुरोपाखनम्‌ ॥ 
उद्धृत्य वर्धि प्रणवेन पू्ेमन्प्रिमन्त्रेण दरेत्पुरस्ताद्‌ । 
भिधाय प्रष्टो दिवि मन्वकेण ततश्वतुर्भिः कलेश दोषः ॥ 
87: ह 
कि ०4 च, क न = ॐ _ 
पितुर्दाहमष्ये मातुदाहे पित्रा्लोचानन्तरं पुनः पक्षिणी 
कायेम्‌ प्रत्यक्षलबदाहे ज्ञातीनां दश्षरालम्‌ ॥ 





क पि कि £ 
19042 ॥ वेद{रञ्माद्‌ काटडखनणयः ॥ 
76.24.188 61 41.4 पा षएराप^+ ^ प 


ए. 14 9426, (86) 21. 8 ८. 6-170 {160 प)ो016॥6€. 
 -1- 41.1.11. -4 


हरिः ॐ ।- वेदादि सर्वेषां कालनिणंयः । वेदारम्भः । 


हस्ताश्वभुक श्रप्रणतिष्य रुमीरमित + शतिस्म्रतिसमाव- 
गतिंहिंजानाम्‌ ॥ 


70: 


@ ® ¢ 


अदितिमेमने गावो पदहीनत्वप्रुच्यते ॥ 


19043 ॥ पिरतपणम्‌ ॥ 
2177454 प ^ ४. 
5, 16880 ©. प 18. ७८.~ 125 07166. 


83६1017: 


श्री गणेशाय नमः । अथ पिकतपणभ्‌ । स्मृतिचन्द्रि- 
छायां । तन्न तत्र तपेणं द्विषिधम्‌। नित्यं नेभि्तिकं 
चाति । "तन्न बर्भद्योदेशेन च वसुरुद्रादित्यरूपरदहिततया 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


[एर 
षि 


1.8. (१.9.१५. 0.91 (११:११५१. 8785 
जलमात्रिणाहरहः कतेग्यतया यदिहितं तननित्यतपेणम्‌ । 
7: | 
श्राद्धे तदङ्गतिकतपेणे परेयुः प्रातरिति सतिः । अत 
एव पक्चश्राद्धदश दि श्राद्धदिवसेषु श्राद्धानन्तरं ताम्बूलच- 
बणाज्ुसतिश्थितिका । 
19044 706, ०. 16381 = 2. = 8 = 09. = 10८0कान॑र. 


19045 ॥ यतिधमः ॥ 
₹^.717 प ^.२0८प्न 
ए. 9829) 21, = 4 ७ ,  6०-96  0नग 7०५९ 
8€्ातचत्ाणि 
नमक ्रणवं चेव नित्यमावतेयेदतिः । 
यस्मिन्देशे तु मत्सङ्घः भं युविष्ण्वोः कथामृत ॥ 
९0: | । 
बेदान्ताथतदाभासक्षीरनीरविबेकिनम्‌ । 
नमामि भगवत्पाद परहसधुरधरम्‌ ॥ हरिः ॐ ॥ 


19046 ॥ ससुद्रस्नानादिः ॥ 


341007२4 ^ प्र 7ाप्त 
8. 1. 9467(ठ) ए. 5 ७. ७१.-80. ` 106०019९. 
58610010: 
तत्र सग्र्शछोकः 


पाषागदनिं प्रथम पुरस्तादावाहनं तत्र नमरस्करियां च । 
अशपं तथा प्र्थनमम्यनुह्ां स्नानं च ङुयोदश्चतपेणं च ॥ 


((-0. .18/10871५/26 1\/811 (0601010. 1411260 0 60800011 


8१86 4 880 046 ,0कणलछ 9 
8०0 : 
वारेष्यन्येपु यत्पुण्यं प्रहणे चन्द्रघययोः । 
तत्पुण्यं कोटिगुणितं प्रस्त चुडामणो स्थत 


(= न-=--~-= “~ ~ ० 


19047 ॥ रजस्वलाविषयः ॥ 
4.14 504.1.4 9154 ४८ 


8, 1, 94681) 0 16 6. ७८- 150 11601 [01€४€. 
88107108 : 
द ् प ¢ 3 
बन्धनमव च । नदाषभागमभेरजसा इत्याह । 
स्मृतिसंग्रहः । दाने विवादे युद्धे च संग्रामे देक्चषिषुषे ॥ 
ए78: 
तस्याधानं ऊयीत्‌ ॥ 





9048 ॥ श्री कंस्कतुकमः ॥ 
ऽगरपरा3^1051 4.71 1राट 1२.10.68 
8 ए. 166 2. | 2 ०५. ७५ 60. ००01९1९. 
अथा77च्: 
ज्ीषंस्कारे कतारः । तत्र कन्यायाः पिता ॥ 
4‹ दत्तानां चाप्यदत्तानां कन्यानां रुते पिता ` इति 
वचनात्‌ । 


286: 
हृ द्प्रपितामहपितुरू्ं लयः समनोदकाः प्रत्यासलि- 


क्रमेण ॥ तदभावे पत्युः रिप्यादयो राजान्ताः ॥ 


1 


((-0. 481108111\/80॥ 18111 (01661101). 1411260 0 ©€8104011 


-18.().4 १५ 7५.11) + 34. 8प५१ 


५ 
19049 ॥ दशश्नाद्धविचारः ॥ 
04.854 52२4778 4.9166 8 ^ 8. 
११9 51 6 3 26. ७८--0. 066. 


86811010; द 
अथावाबास्याश्राद्धम्‌ ॥ तत्र छोका 
श्राद्धं इयोद्वश्यं तु प्रमीब पिको द्विजः । 
हं. -श्वये मासि बद्धो प्रत्यब्दमेवं च ॥ इति ॥ 

976. "द ए < ८ 
इतथुक्तातिक्रमे दोषश्चतरत्यागचोद्नात्फरश्चतेवीष्षया 

वा तननित्यमिति कीतितम्‌ ॥ 


४ 


५ 
द्रि 


19050 ॥ ज्ञातिसामन्तनिणयः " 
[प 2755 ^ प7^ प्रप २८ प. 
8. &. 1605 1 1 6. ७7.-80. ©0०7001606. 
86171118: 
अथ ज्ञात्यादसः।॥ व्यासः ॥ 
ज्नातिमामान्तधनिकाः कमण क्रमहेतवः 


दन्रासन्नतराः पूवं सपिण्डाख क्रमे पताः ॥ 


9: 
समन्ताद्धबाः साभम्ताः चतष्टषु दिक्षु अनन्तरग्रापाः 


दयः ते च प्रतिसीमे व्यवसिताः । एवमेव स््रतिखम्द्रि. 
कायापपि ॥ 


19051 ॥ वपनविधिः ॥ 
1.8 ~. 8, 91017, 9। | 
ए,1,, 9488(क) 21. 91 ©, ७८-880. 1०6०16६6. 


((-0. 48008111\//80| 1\/811 (06610). 1911260 0\/ €810011 


8१¶.88- ५ दराल 0/7^7.060 ©@7 


11> 11.111, 


शुद्धथथं स्नानानन्तरं ज्ञातीनां वपनं विदधाति बोषा- 
यनः । सचेलाः स दक्षिणाधुखाः समृतिकाः आश्रुबन्ते । 
एतखिन्कारे स्वामात्याः केशर्मश्रणि वापयन्त हति ॥ 


४79; 
के्ाम्‌ मासत्रयादृध्वं गभ॑वान्धारयेदिजः 1... घ्वं सें 
गर्भे च धारयेत्‌ ॥ 
19059 ए. 14. 345 1 (। 16. 10600111616 
19058 8. £. 261 + 4 १ ; 


। ९ 

19054 ॥ अश्ादशस्ष्नतयः तत्कतारश्च ॥ 
63747 4.54301274 ₹ ^.1374 7 6 7276 2२45604. 
14.35 16888 9 3 06. ७.-20 0:16 1९. 


8610017: 


विष्णुः षराक्चरो दक्षः संवठंव्यासहारिताः । 
 श्लातातपो बसिष्ठश्चापस्तम्बश्च गोतमः ॥ 


90: 
विश्वामित्रः देदीनसिः गोभिलः । 


एते उपस्प्रतिकतारः ॥ 
| न ५ 
. 19055 ॥ ज्लाषण्ड्यानणयः ॥ 


864 लापा ^ प्राप्त २८. 


8.14. 14814 2. 13 26. ७८-140. 000016४6; 


8९100108. 


अथ सप्तमीपश्चमानिणयः। ^ मातः पञ्चमादूध्वं 


((-0. 481108111\/80| 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


2.७. (.1.9.1४ १ 08.1|.1,, \; , , 


पितृतः सक्चमात्ततः `” मातृतः पञ्चमादिति । कन्यावरयोः 


० 


पादतः पञ्चमादृध्वं विवाहः कायः। 
०; 
एकठः सापिण्ड्यं निवृत्ता । उभयोः सापि 


€ 


1 
एत्धे हयमिह नास्तीति प्रवति वादकस्यापिंडसलवेष्येक 
सापिण्डयनिवृत्तिमतेणोमयसार्विंडचनिपर्िरस्त्यधेत्यत्र् 
न द्यम्‌ ¶ । 


दि, 
त्त्‌ 

त्‌ 
त्व 


(0108900 : 


8739 


इति सप्रमपन्चसनिगेयः सापः 1 स्वस्तिशरीनृपशाकिवादनश्चके १५. 
८३ समये पौषवदि १३ सोमवासर बदिनि समाष्रम्‌ }॥ चभ 


भवतु ॥ 


# 


19056 ॥ मलमासविचारः ॥ 
1 61.4.14 8.34 9166 224 8. 


248. 2168383 ८. 5 26. ७-70 ९०५16४8. 


8९111012 
मर कैिद्‌्रडितपयेषटिकाध्रुपेक्ष्यमिति दूषितं पूवैपते 
स्यात्रोद्धाराभाजनाद्‌ दृषितस्येवे पुन निशः पिष्टपेषणवंत्‌ 
वृथेव ॥ 
908; 
दति युतिशब्दयोः ष्ये चन्द्रविम्बद्रयभध्यविन्दुसंयो ग- 
रूपविश्चेषपरत्वासं मवास्संयोगसामान्याथंकवेव तौ न हि 
देवद त्गृहेत्यादि गरदा अर्कन्द्‌ समो भावः तुस्यौ राण्या- 
दिभिः स्यातवामित्यादि बचनेरप्यमाबास्यां... ॥ 


109६ 


~~: 


((-0. 481108111\/820| 14811) 20601101. [10111260 0 6810011 


8¶ 40 ` # हव छह्ास्ना 8 ©^ 6 70७09 © 


19057 ॥ प्रबरमंजरी ॥ 


९7२4 ४.2२4.114 प 14. रा. 
8. 16884 । + 5 26. ७८-12;). 17€0 प {16४6 


88617108 


परीचितनया राजन्‌ सुरूपा नाप चिश्चता । 
भाया साङ्किरसो देवी तस्याः पुत्रा दज स्मरताः ॥ 
आत्माधायुमेनो दश्नोमद प्राणस्तथैव च । 
इविष्मान्हाविरष्टश्च कतुः सत्यश्च ते दश्च ॥ 


7: 
तथामुतावौचो हेतेत्रापिनेव संकरस्य मदभत्य धेबन्धेन ! 


ता हवनीयमित्युपाशाभर 
9058 ॥ प्वनिणयः ॥ 
^ 9८7 ^+ ९ ^. ६. 
118. 16885 | ॥ र. ७८.- 100 0 0016४98 


 - 1.1.111 .11/1.4 
© ® ` © 
अथ पवेनिणेयः तत्रादौ अन्वाधानम्‌ । तत्र पवंणः 


अधयमंञ्चत्यं अन्वःघानाङ्ग । तच्च श्रातः स मुरुयकालः ॥ 


9,90: 
आत्मनो दिगुणा.-. मन्दी मवति भास्करे । 


तभ्क्तं मक्तमित्याहुः न नक्तं निशि भोजनम्‌ ॥ 


00101000 : 
इवि स्कान्व +- ६५। 4 @ 9 ०.०० ००० 1 | 


((-0. 48104811, 8) 0019007. [1011260 0\/ €810011 


1.8. |-).2.) ५१. 9.40[-19):41 १ 8441 


19059 ॥ माधस्नानविधिः; ॥ 


1/^ 643 ^ प्र ^ 917षाप्. 
8.1, 341 2. 1 76. &@.-16 (नगणटानर. 


58107108: 


शरी गणाधिपतये नमः। माघस्नानविषिः। स्नाना- 
रञ्मङूालः । 

एकादश्यां शुङ्कपक्षे पोष मासे समारभेत्‌ । 

द्रादश्थां पौणिमायां वा शुद्खपक्षे समापनम्‌ ॥ 


६, 26. 
भागत्रयं तिङानां तु चतुर्थः शकेरांश्रकः । 


अनस्यङ्खी बरारोहे स्वेमासं नयेदघम्‌ ॥ 


19060 ॥ तपणातिधिः ॥ 
74.2^प^ एषा. 
8.1 211 2, 5 ९. ७८.-200 (००६९, 
11.41.11... । 
अस्पृश्यस्पञचेनं ज्ञात्वा योद श्च निमज्य- च । 
पुनः स्नात्वेव संङरप्य देवर्षिपि ठतपेणम्‌ ॥ 
इति स्परणात्‌ । 
छवानुममने धरे पुनः स्नानं विधीयते । यत्र पुनः 
खानं तत्र पुनः स्नानानन्तरं तपेणमिल्यथंः । 


०१: 
स्कन्दे- 
मस्मरुद्राश्वधारी ठु यश्चापि ज्रियते यदि । 


((--0. 48110 811\/80॥ 18111 (0166110). [1411260 0 &€8104011 


8१५ 6 एड 0ा्लगश् 2 0.476.200 छ 0 


सोऽपि रुद्रत्वमाभोति  एुनमायुषादयः ¦ 
19061 3. 14. 21 9 {2€. {7८०0 16४8. 


© 
19062 ॥ चरणतीथमाहार्म्छम्‌ ॥ 
(^. ^ प^ {17 4104 प ^ 10 ₹ ^. 10. 
8. 14. 342 = 8 €. ७८.- 0 1010 [0166 


3610010: 


चरणतीथमहिमानम्‌ । तथा च मुनिः! 
भृदेवपादतीथं च प्राश्नाति अुनिसत्तमः। 
न तस्य जटरे मातुः संमता भुनिरजषीत्‌ । १॥ 


मृत्योः सेनाः क्िमन्यान्‌ करुयासि च जनान्‌ वायुवादहदाधिरूढान्‌ 
."ग्राढान्रो गान्क्षणमपि च नवद्रारमागे प्रविष्टार्‌ । 
दन्तानेतान्दिगन्तादभय चक्कितत्रि पयं स्तकेणांश्च देश्चान्‌ 
नाद्यापि त्वं च जीव सरसि न चरणौ त्वं कुतो राचवसख ॥ 
19063 2. 1. 845 ए, 3 9. 00 एल€. 





19864 ॥ कियुगधमं; ५ 
41.106 ्.4.2र10 4.8. 
8. 1. 866 ). 0 €. 9.-126 07101616. 
86811110: 
जनमेजय उनाच- 
आसन वा प्रष्टं बा यदि काल न विद्महे। 
तस्माद्वापरविभ्वसं युगान्त स्परहयाम्बहय्‌ ॥ 
म्रक्ष बय तु यत्काटमनया धमरष्णया। 


-0. 4814801\/820| 18111 (0661100. 01410260 0 €७810011 


18. | १.9१. 08.11.19) 10 बु 848 


आदास्यामः प्रं ध्मेसुखमल्पेन कमेण। ॥ 
706: 


चातुराश्रम्यश्िथिलो धर्मैः प्रविचरिष्यति । 

तद्‌ द्यर्फेन तपसा सिद्धिमाप्स्यन्ति मानवाः ॥ 

धन्या धरम चरिष्यान्ति युगान्ते जनमेजय ॥ 
इति हरिवंशे भविष्ये... ... ॥ 


19065 ॥ ग्थिणीकृलयम्‌ ॥ 


04.78 घाप्ना1द 7२74. 
8. 1.,. 346 2: छ 06. ७८.-¶5 00 6४९. 
£१९९1?1117 : 
बिधानमाङायामयप्युक्तम्‌- 


गभिण्डाः प्रथमाति कतेग्यस्‌- 
प्रजापतिं सश्रुद्धिश्य बलिर्देयो यथाभिधि । 
नवेतवस्ं पायसं च सरत्नं चाङ्लीयङ्मर्‌ ॥ 
2.10; 

श्यामकलश्चे निधाय सवनिक्षिपेत्‌ । 

जञ भूलबोधिहमस्य बृन्दावनतङेऽपि वा । 
निरक्षिपेत्प्मयतो भूत्वा बरत्राध्ुं मन्त्रमुचरेत्‌ ॥ 
पाश्चजन्यप्रभाग्यक्तकास्तुभोधोतितांसक । 


परश्धातबरिं चेम सापत्यां रक्ष गर्भिणीम्‌ ॥ . 
19066 8. 1. 864 ९. 6 068. 077016४6. 





19067 ॥ दानधमः ॥ 
7547 प ^ 048. 
21, 09 & 126, ७४-60. 6०४1७४९. 


((--0. 48/10811\/820| 8111 (0661101. 01411260 0 6810011 


8744 2 7808 04.70.108 ०7 

88177108 
श्री गणेशाय नमः । भारते दानधमे युधिष्टिरः- 
कानि दानानि रोकेऽस्मिन्दातुकाषो महीपतिः । 
गुणाधिकेभ्यो वित्रभ्यो ददाद्धारतसत्तम ॥ 
केन तुष्यन्ति ते सद्यः किं तुशः प्रदिशन्ति च। 
शस मे तं महाबाहो फर पण्यष्ेतं महत्‌ ॥ 

०१ : 
एते लोकाः पृण्यट्रतामन्नदामां महात्मनाम्‌ । 
तसादननं प्रयत्नेन दातव्यं मानवैशवि ॥ 


19068 ॥ दश्विधव्राह्यणाः ॥ 


04.84.ए7 प 4.84 8704 ए प्र. 
48 16886 2. 1 726 ७अ४.-14 @&00 016४6. 
13810110: 


कि पि क, 


दबो मुनिदित्रिनो राजा वैश्यो शुद्र बिडालः । 
पद्युम्खेच्छश्च चण्डालः दश्च विप्राः प्रकतिताः॥ 
नित्यं देवत्रताचारो देवतातिथिभाक्तमान्‌ । 
` सरम दैवतमित्याहुः सदैव ब्राह्मणः द्िविजः ॥ 
2० 6 
परदारधनाहतो ` परर्णडापरः सदा । 
परषमेबिभचा च स चण्डालः द्विजोच्यते ॥ 


19069 ` ॥' दानभहिमा ॥ 


04.74.104 प्ा104.. 
3 1191689 ९, ४.9 {268 ७६.-80, 10697 016४6. 


((-0. 48110811\/820| 11811 (01661100. [1411260 0 ©€8104011 


84 पइ ४45 वण्ठर ` 8146 
88111102: 
शुशिष्ठिर उवाच 
द्यासीव निखाम्याद्य चिन्तयानः पुनः पूनः । 
हीनां पथिकसंधातेः श्रीमद्धिः एथिवीमिमाम्‌ ॥ 
७०6. 
म्रक्षणीयप्रदानेन्‌ स्म्रतिमेधाश्च विन्दति । 
गन्वपादय == ==" 6 


19070 ॥ दानादान विवेकः ॥ 


706 प 7044 994 घ. 
‰{8., 10388 (2 8 [3९. ७. -65 10९6000 0166. 
86107108; 
श्र नारदः । 


टस्ब भरणाद्रग्य यर्किचिदतिरिच्यते । 
तदेयशरुपहत्यान्न बदन्दोषमवाप्ुथात्‌ ॥ 
५४ 76: 


। > > 


प्रति श्चुत्वाप्यधमेसयुक्ताय न दद्यादिति" गोतमसरणा'॥. 


19071 ॥ विज्ञानेश्वरप्रायाश्चित्तकाण्डानुकमणिका ॥ 


प्रापि ^ 259 ५1२५८२8 २ 4507176 प्रणाद २106 प्राा८६. 
108, 16889 9 706. ७८-885 00170 01666. 
86890178; 


बिज्नानेश्वरप्रायश्ित्तकाण्डाचुक्रमाणिका । सपिण्डत्वाद्‌- 
शाहादि प्रक्ष कश्चित्‌ मृस्युविश्ेषे अपव।द्माह ॥ 


((--0. 4810811\/8201 48111 (01661101). 01411260 0 6810001 


8¶ 468 & एषह लाथ्नरा 92 0.410.100 ©? 


ए96; 
रदानमाह्‌ ॥ 


19072 ॥ श्राद्धविषयाः ॥ 
57477 ^ ४15५ ४८. 
8.1, 9266 (4) 2]. 4 &,, | &८.-45 1०५०10ए16४७ 
8610010: 
्रद्धविषयाः । 
सपवित्रेण हस्तेन न दधाद्भन्धङ्ेपनभ्र्‌ । 
दीयते यदि मूढात्मा निराज्चाः पितरो गताः ॥ 
श्राद्धकृतां परश्राद्धे यदि युञ्जीत रो९ः । 
ब्रयस्ते नरकं सान्ति कतां भोक्ता च तत्िपता ॥ 
206; 
अपुत्रविषय- 


वामेनैव पिबेत्तोयं भोजने पात्तपलयजन्‌ । 
न्द 


अन्यथाकरणे चेवं पतन्ति नरङेऽद्चचो ॥ 
19078 ७. 1. 9478४ ९1. 1 64 {06010 ]18४6. 





19074 ॥ धमशाञ्जस्ंयहः ॥ 


7 ^. 21048497 ^ 9^.1767२4. 84 प्त. 


ए. 1/, 11406 (४) 14. 8 786. ©.- 50 {1160110166. 
1361010: 


सर्वैत्रतद्विजानीयाहादश्चाहोमिरीरितम्‌ । तत्र तव द्वाद- 
शरात्रसाध्यं चान्द्रायणेविना सवेच्छष योजर्न(यम्‌ ॥ 


((-0. 480108111\/8201 18111 (01661100. [1411260 0 €810011 


66 विशि 1 अ^ बण ४१५१ 


19675 ॥ कातिकवव्यन्रयोदशीविवरणम्‌ ॥ 


९ वह ^ ४५०२474 र 0704 अ एए ५२८ त ^ ¶. 
8.7. 369 ९. % 06. ७ए.-80. 802016४8. 


88817188: 
अथ कृष्णद्रादक्यां गोपूजनं हेमाद्रौ भविभ्ये- 
संश्रधि कार्तिके माति कृष्णपक्षे इरूचम । 
दाद्श्यं कृतस करपः स्नात्वा पुण्वजकलाश्चये ॥ 


26; 
स॒त्युनापाश्दण्डाभ्यां कठिन इ्वामया सह । 


त्रयोदश्यां द्ीपदानास्छेजः प्रीयतां मम ॥ इति ॥ 

अत्र निश्चाग्रुखस्य कमकालत्वाचश्ापिनी तिथिग्रोद्य। 
दिलदये तथात्वे तत्रैव ङष्णन्रयोदश्याः तिथिदीधितों 
तथा निर्णीतत्वात्‌ ॥ 


[व क गी ` ' 


19076 षष्ठधादिनिणेयः ॥ 

94 प्र र^71पा ए ^ ५.६. | 
1. 1418 8. ए 8. । ७१.94. ०प 016४९ 
1681०००: # श्विवाय नमः॥ 


आदौ षष्ठी निर्णीयते 


7076 : ठ ि 
अथ माप्तारवरानिन्रतम्‌ ॥ 


19077 ॥ सेवाधमः ॥ 
5४४67 ^.7२104 प, 


168. 16890 2. 3 6, &८.-80 (०फा७४७, 
109 
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8748 $ 7 280ाल्ाण्८ 04670808 07 
8९618 ०10६: 
श्रीगमेश्चाय नमः ॥ सेवाधर्मः ॥ 
दष्टस्येकस्य दाक्षिण्ये कृते दुष्टाः स्थुः मानवाः । 
प्रादुर्भवन्ति सहसा त्वभरुष्प्रिन्‌ जगर्तीतञे \॥ २॥ 


४00; 
हितं कतुं भनीषा चेत्‌ वतेते भाग्यशालिनः । 


कतेव्यकायंमयिलं रहस्येनेब छारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


19078 ॥ सखवकनीतिः ॥ 


9४८६ ^ प्रा. 
9.7. 6199 - ए. = 9 - 08. ७९.-10 1०००११।९४९. 
56811219; 
श्रीगणेशाय नमः 
अधना संप्रवक्ष्यामि सेवकानां तु बतेनमू । 
वतेनेन तु येनेव प्रामोति महतीं भियम्‌ ॥ 
तज्राप्यादो प्रधानस्य बतेनं कथयामि ते । 
महीपतेः सदा श्रूयाद्विचारं नीतिसंयुतम्‌ ॥ ` 


९08; 
भिभीयान्नपतराज्ञावचनाद्पतेः सुखम्‌ । 


स्वकीयं घुखमित्यवमयुया(१)च्टभाक्तमान्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्गस्तदीयवंलस्व भाग्यस्यापि महीपतेः । 
अभिमानं सदाचित्ते निभ्रूया........ ॥ १० ॥ 


©©-0. 18108118 18111 @0॥6५100. 01011260 0४ 66810011 


8.4 बडा त्र छ ^ तए 80 दाह 8१५48 
19079 ॥ संक्रान्तिनिणेयः ॥ 


8.4 पिष्टक फ्रवापराराप^ २८५.. 
8.14. 191 (9) 2. 5 06. ७८.-80 ९66१०९४९. 
56९17110: 
अथ संक्रान्तिनिणंय उच्यते । 
मीनसंक्रान्तो षोडश धटिकाः पुण्यकालः । 
रात्रौ त॒ निीयास्प्रक्‌ चेत्‌ तिपूवां दिनाद्धं पुण्यम्‌ ॥ 


76: 
मष्येतु तिषवे पुण्ये प्रा्चियो दक्षिणायने । 


बडश्चीतिष्रुलेऽतीते ज्यन्तां वे चोत्तरायणे ॥ 


19080 ॥ भोजनादितिथयः ॥ 


8८014 प्र ^ वाव ^ ८५. 


8. 1, 9278 (चव) 2). 0 (अ. ७८-50. 1०0०प्ा०1०॥6. 


36811118 
शञ्ञाना यदि बा पश्येत्तदन्तं तु परित्यजेत्‌ । 


क्ञखद्ाटाषपावदड््‌ च एखमारुतवषूनतमर्‌ | 
9: ध 2 
वघनिश्चयमाह ब्रहस्पतिः । तिथयः प्र... ... ॥ 


19081 ॥ ज्रयोदशीविषयः ॥ 


7२4 ९074 975/^ ^, 
08. 16891 2. 2 06 &६.-20 = 1०९००४6. 


08617710 & 


अथ लयोदश्यां कञिदिशेषः । अनिवासरादिगुक्ायं 


((--0. 48/10811\/8201 48111 (0661101). 01411260 0 60800011 


(11, & 8 02 04 70.1,0809 0 


काच्चिच्छुह्धजयोदश्लीमारभ्य संवत्खरं प्रतिपकषत्रयोदश्षीषु 
शनिवासरादियुकास्वेव चतुर्विशतिशुद्खश्रयोदशीषु वा 
कतेव्यं॒यत्प्रदोषसमयश्चिवपूजानक्तभोजनात्मङ श्रदोष- 
जतम्‌ ॥ 


276. 
फि तु गोणकाङ एव सायाह्न तु युजिङ्ियापिति बच. 


नात्‌ पवेस्य....जादेरप्यपकर्घेण त्वेव कर्त॑ञ्यत्वात्‌ ॥ 





1१082 ॥ आश्िनप्रतिपन्निणेयः ॥ 


^ ऽ णाप ^८^ 7241५२८ 0 
218. 16899 ८. 4 -26. ©८-80 60०09166. 
21.1.11 11114 | 
अथ आश्विनग्रतिपन्निणींयते । विश्वरूएनिबन्षे । 
करुशस्थापनं देभ्या नन्दायामाश्िने दिने । ` 


170 : 
अन्यथा रते यस्तु पुत्रदारधनक्षयः । 


मद्नरत्ने- 
दरोदये षरे रिक्ता पा स्वादपरे यदि ॥ 
© % 
19083 ॥ पटग भसस्कारविभिः ॥ 
^^ 6 ^. 8४434 (~). ९-3.81/101:01:॥ 
७.८. >. 5४ . 2. 2 6. ७४८४-0 00190 016४6. 


96९10710: 
अथ वटगर्मसंस्काराषेषिं व्याख्यास्यामः कृवत्रायख्ि- 


खः चाखन्नमाकायं ब्राह्मणं इत्वा । 


((-0. 481108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


8.6 ब्रा ^ वणम 8१8३१ 


87: व 
यजमानो बाह्मणान्भोजयित्वा स्वय अुज्ञीयादित्याह 


अगचान्वोध(यनः ॥ 
0101100: ६ 
दि ्रतवट्ल्युक्तपटगमंसंस्कारविधिः सपणः ॥ श्रीक्षाकम्भरि प्रसन्न । 
19088(8) ©. ए. 0. 41 1. 1 06. 00716४6. 


[2 क 


19084 ॥ चान्द्रायणावेधानम ॥ 


0८76 र ^ प ^ एप्प 
७, ह. 72. 98 १ 6 06. ७८-65 001016४8 
58810111: 
युषिष्ठिरः । जतानि बहुधाच्छानि इच्छाणि विविधानि च । 
चान्द्रायणं त्वया नाक्त विस्तरान्म पितामह। 
चान्द्रायणं फतिविं विधिवां तस्या को मतः ॥ 
०8: 
यः पठेदिषमाख्यानं भरावयेद्ध। समाहितः । 
चिन्वि्ाथांश्च तस्य स्यात्सवं एव न संश्चयः ॥ 
00100 
इवि श्रीमद्भबिष्योत्तरपुराणे भीष्मसवाशे बान्द्रायगातिधान खमाप्ठम्‌ । 
शिवापंणमस्तु ॥ 


1908> ॥ भ्राजाप्लयखक्षणमर्‌ ॥ 


26 1447? 4.14 ह 36 प ^. 


2.4. 1859 ए. 2 76. &-60. 1०००1०४8, ` 
8९00106: । 
व्राजापत्यतप्च२्द.... । 


((-0. 481108111\/820। 18111 (01661101). 01011266 0\/ 6810011 


8१6९ & कटडिति्गश्च8 0.4141.0क0हे 02 
ततः सांतपन डच्च. --तथा 
कायकृच्र्‌ तथा प्रोक्तं... कृच्छ्रं वि्युद्धितथा । 


ओंदुम्बरं च पणं च फरछृच्छूमतः परम्‌ ॥ 
एत; 
प्रत्याक्चायः । 


अष्ट गावः प्रदातन्या तिप्रेभ्यञ्च एथक्‌ पृथङ्‌ । 





19086 ॥ सुद्राक्चधारणविचारः ॥ 


714 847९146. 9164248. 
¶, 8. 8 ९. 3 6. ७1. -50 ००016४9. 
56170108: ` 
रुद्राक्षघारणविधो निगमपुराणोक्तचचनानाग्र । 
सुगमः समन्वयोऽयं यथाभति विधीयते सुबोधाय॒ ॥ 
श्चतिविहितभसारणश्िवाचैननियपदीक्षाचतां श्रति- 
पुराणादिमिव्िंहितं रुद्राक्षधारणं नित्यं कमोङ्ग च ॥ 
82 कि ४१ दप क क 
अभ्रिरित्यादि मन्त्रश्च जावालाक्तषिधानतः त्रिपुण्ड्षा 


रणं याचतो रद्राक्चधारणमिति । 


19087 ॥ आ्रद्धकतैस्नाननिणयः- रघुनाथः ॥ 


51२4778 41६ 4 ए7रञप ^ प ^ प्राएप्^ २५६ 
| ^ ७ घए वत. 
प. 1, 1419 ए 4 08. ७८.-60 071016४8. 
23810010 : 


श्राद्धकर्तंः रोगादिना बारुणस्नानाशषक्तौ वेनोक्ताने- 


((-0. 481104811\/820| \/8111 (01661101). 1411260 0 6810011 


86 वहि 11408 ता 8 8788 


क्‌विधगोणस्नानेष्वन्यतमं त्वा अन्येन तदिन णवं 
राद्ध कावा) 


:1,1,6 
श्राद्धविरहिताः वलं दुराचारशरणा इति सुधीभिः 


रालोचनीयभित्यल बहुना । 
010०४; ति), 
रघुभटः कृतः श्राद्धकचेस्लानविनिणेयः । 


अङ्किरोब्दे चौ माषे छष्णाष्टम्यां शनेर्दिने ॥ 
य 4 





19066 ॥ स्नानक्रसः ॥ 
ऽष 2 प्र ^ २4.104 घ. 
8. ए, 308 2; ` 10 ००. (०००४६. 
एशहणणण्डः 
वलनं च धारयेत्‌ । 
षट॒क््मनिरतो ग्राह्यं वश्लतन्तु न धारयेत्‌ । 
षसिष्ठः । अपित्रपटो ननो न्रश्वाषेषटः स्मृतः । 


नञ्श् मङिनोदासी नम्रः कोपीनबानपि ॥ 
ए: 2 1 र 3 
तत्स्नानं निष्फरं विद्यास्पुनः स्नानन शुष्यति । 





19089 ॥ गोपीचन्दनप्रशखा ॥ 


607८4 प्रा ^^ २४ 5471364. 
8. 16898 2], 1 &४ अ.-7, 00पाष४्16#€. 


56810010: 


गोपीचन्दन । 


((--0. 48104811\/820| 8111 (0661101). 1411260 0 6810011 


8१64 # 88 तद्ित्नगर ८ 04 % 61.00 02 


09; 8 
धारमेत्‌ । 


19090 ॥ ऊर्व॑पुण्ड माहा्स्यम्‌ ॥ 
0 ४^ए८ए प्रा) 4.16 ८८17114 ९ ^ 70. 
3, 16894 ?. 9 06. ८-85 10८७170 016६8. 


28610710: 


ओषङ्कटेज्ञाय नमः ॥ 
ऊश्वपुण्ड्भ्य माहास्म्यं वक्ष्यामि च श्रुजानने । 
धारणादेव मुच्यन्ते भव बन्धाद्िजो चम ॥ 
ऊष्वंपुण्ट्स्य मध्ये तु सुिश्चाे मनोहरे । 
लक्ष्म्या साकं खमासीनो देबदेवो जनादंनः ॥ 


76; 
धण्डानां धारणाथाय ग्द्णीयाचत्र मृचिकायू । 


भरीरङ्गे वेङ्टाद्रौ च दूरम ख दारकासथङे । 
प्रयागे नारसिदाद्रौ वयहेतुङ... 


19091 ॥ रजोदशंननिणंयः ॥ 


ह^107 4.84 ^ पारा ^ २५६. 
5. 1. 447 + 1 26, ७४.-45 1060170 016४6, 
88107010 : । 
अथ प्रथमरजोदशेनफलमाह । अथ मासफलम्‌ः- 
चैत्रे च विधवा नारी वेश्ाखे च पतित्रता । 
ज्येष्ठे चैव गुणोपेता आषाढे दुग? मवेत्‌ । 


अतणे पुत्र सुख।सी{निमस्ये जिधवा भुवम्‌ ॥ 


भ्र # 
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8/ वद्र 217 ऋआ ^ पपए०्पट8 8785 


आश्विज भोगस्षम्पन्ना बन्भ्या स्यात्कातिंके दथा । 
सुगा पार्गशचीे च पुष्ये सरापहारिणी ॥ 
पापे स्वैसमृद्धिः स्यारफाद्थुने भदेनन्दिनी । 
इति माश्च फरम्‌ । 


99: स 


रेतः सेक्षानन्तरं पतिः शिराविहाय स्नात्वाचम्य । 
पल्न्यपि छघुश्ङ्काद्वियुणश्चो च छृतवाचम्य पृथ शयन्‌ 
स्तः । सोभूते राह्मणान्भोजयेत्‌ ॥ 


(0100110; € स 
इति गभाधानघ्रयाग समाप्तम्‌ ॥ 





दि 
19092 ॥ चतुभ्बाष्टकखा ॥ 
८4.70 5547१ ^1.^. 
28. 1. 9266{(82) ए}. 2 ७८. &.-30 &00015४8, 


8617019 
हरिः ॐ । भामहेनोक्ता चतुष्षा्च । 


चरत्तं गीतं तथा वा्यषाङेख्य मण । 
दश्नाबङ्करागश्च मारयगुर्मविश्वात्तता ॥ 


200; © जे च्म [ # १ कि © 
अथरवेणबेदस्य पृथक्त्वे त्रयीत्वहानिः । उयय्यन्तभवि 


तु नाष्टादश्चसिद्धिरिति । मश्तन्‌ ; हात्रन्‌ › रान्तदवन्‌ 
नामागन्‌ , परुञ्चरामन्‌ › दाशरथा, अगन्‌ 5 धिवि) 
ययाति मान्धाता, भरतन्‌ ॥ 

" (000०; क]. 
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